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चमत्कारी मन्त्र साधना 


मस्त का अपना - एकं अलग विज्ञान है, जिसके 
सम्पुणं रस्यं को समन्ञ पाना रल नहीं -है। 
तान्तिक बहल ने अपने एक विशेष अनुभव कि मन्त्र 
न केवल ध्वनि विज्ञान है वरन्‌ उच्चारण के समय 
होने वाली शारीरिक क्रियाओं से जो लघ व्यायाम 
होता है, वह्‌ भी एक अलौकिक क्रिया है । इस तथ्य 
को ध्यान मे रखकर इस पुस्तक की ख्वना की है । 
इसके अतिरिक्त अत्य कई चमत्कारी साधनायें भीः `. 
इस पुस्तक मं दी. गई ह । कौमा तन्त्र, मन्त्र तथा 
उलूक ॒तन्तर-मन्त्रे इस संस्करण की एक विलेषः 
उपलब्धि है । = < - 


ष्पे 


 तांन्िक बहल की भन्य चित पुस्तकं 


१. वेदों मे तन्त्र 
| वनस्पति तन्त 
. सुगम तान्त्रिक क्रियाय 
, चाणक्य विरचित-तन्त्र-मन्त्र-यन्त ¦ 
रत्न ओर सद्राक्ष ५ 
प्राविज्ञान की साधना गौर.सिद्धियां | 
लाटरो ज्योतिष ` 
सचित्र शरीर लक्षण विज्ञान 
९. युखी जीवन के लिए टोटके मौर मन्त्र 
१०, सौन्दयं लहरी 
११. तन्त्र द्वारा रोग निवारण 
१२. में गढ़ा धन केसेपा्ये ` 
१३. तत्त । 
१४. मुस्लिम तन्त्र | 
१५. मत भात्मार्भो से सम्पकं 
१६. मन्त्र साधना कसे करं 
१७. तन्त्र साधना कंसे करे | 
१८. आपका राशिफल ओर लाटरी गाइड 
. १६९. नाग गौर नागमणि 
 .२०. तन्त्र के अचूक प्रयोग 
२१. हस्तरेखा देखना कंसे सीखें 


२२. इस्त रेबायों के गूढ रहस्य 


१ 





(भ्रकाशक 1 
रणधीर प्रकाशन, हरिद्रार (२४६४०१) 





॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


चमत्कारी ` 
मवर-वाधना 


शब्द ही ब्रह्म है अर्थात्‌ नाद.सर्वोपरि शक्तिःदै । 
इसी .नाद' गौर मनवो की शक्ति से सुख-शान्ति 
ओर सभी प्रकार का लाभ, स्वास्थ्य ओौर निरोग 
"पाते के उपायों सहित । क्योकि स्वस्थ शरीर में 
ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है । 


लेखक- 


तांनिक बहुल 


सल्य ‡ २.५० 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार (२४५६४०१) ` 


प्रकाशक 1 5 0 
रणधीर प्रकादान , 
रेलवे रोड, आरती होटल के पी, 
हरिद्वा२-२४९४०१ हः 
दूरभाष ¦ (०१३३) ४२६२९७ 

वितरक ॥ - | 

` १, रणधीर बुकं सेल्स (शोख्म). . . ` 
रेलवे रोड (डाकखाने कै समीप) हरिद्वार उ० भ्र° ` 

` २. पुस्तक संसार, बड़ा बाजार, हरिद्वार 

' ३. पुस्तक संसार, १६०१६९० नुमायश.का मेदान, 

जम्म्‌-१८०००१ ` ( | 
४, गगनदीप पुस्तक भण्डार,.एस० एन० नगद, हद््राड 


 लैखक तांत्रिक बहल 
। संस्करण : प्रयम्‌ १९९१ - 


द्वितीय १९९३ 
तृतीय १९९५ . _ 


मत्य: पच्चीस रुपये . 


1 न 
पुरेद्र प्रिरसतं 

 ४/१२३. वगीची गली,.विद्वास नगर, 

` शाहदरा, दिल्ली-३२ `“, ` 


 लेखकीय 
मन्त्र विद्या पर ओर मन्त्र संग्रहो पर अनगिनत पुस्तकं 


+ भ्रकाशित ह। उसका क्या महत्व है, यह मै नहीं जानता, पर , 


यि ए) 


। हस प्रकार की पुस्तकों का नितान्त अभाव है, जो ध्वनि विज्ञान 


ओर स्वर विज्ञान प्रर जाधारित हो । शब्द ही श्रह्म कहा गया 
है अर्थात्‌ शब्द ओर नाद सर्वोपरि शकत है । सर्वोपरि शक्ति 
होने के कारण इसके वारा सब कुछ पाया जा सक्ता है । ओं 
की शवित्त से भला कौन साधक अपरिचित है ? कभो सोचाहैः 


` क्याकारण है कि मन्तरोँके द्वारा सुख शान्तिमौर सभी प्रकार 


का लाभ, स्वास्थ्य ओर निरोग शरीर प्राप्त होता ह । यह कथन 
कारण नहीं हो सकता- स्वस्थ शरीर. मे ही स्वस्य आत्मा 
निवास करती है । ध्वनि के द्वारा इस प्रकार की क्रिाएं उत्पल्न 
होती है भौर उच्चारण के समय जो शारीरिक व्यायाम (स्वर 
व्यायाम) होता है, उसके ही कारण एेसा होता है 1 0 

इस सिद्धान्त पर कौन मन्त्र, किस कसौटी पर खरा उतरता 
&, उसको अच्छी प्रकार जाने बिना मन्तो का संग्रह संकलन 
करवा अनथं है । एसे ही अनर्थकारी संग्रह बहुतायत से देखते ¦ 
भे आ रहे है । इनकी विडम्बना यह है किं एक यत्त का विज्ञान 
तथा स्वर व्यायाम दूसरे मन्त का विज्ञान, स्वर व्यायाम 
निष्क्रिय कर डालता है। अनुसरण करने वाले इसी कारण 
मनोवांछित फल प्राप्त नहीं कर पते हैँ ओर जन साधारणम. 
ढकोसला ही भ्रमाणित हो रहे है । | 

इसी व्यवस्था को सुमार्ग पर लाने के लिए अपने वर्षो के 
अनुभव जौर प्रयोगो के उपरान्त इस तथ्य हीनता की स्थिति 
को ` समाप्त करने के लिए, यह्‌ संकलन प्रस्तुत है । आणा है 


पाठक इससे लाभान्वित होगे । । | 


थ तांत्रिक बहल 


# 


~ = ` प्क ` ऋष्क , 


अनुक्रमणिका 
पहले इसे पदि 


¦ आध्यात्मिक रहस्य 


मन्त्र साना कंसे करे | 

चमत्कारी साधना ओर सिद्धि 

चमत्कारी साधनायें 

चमत्कारी तन््र-मन्र मौर टोटके 
चमत्कारी कौमा तत्त्र-मन््र ˆ. , 
वशीकरण 

उल्‌क तत्त्र-मत्त्र 


` चमत्कारी दुर्गा सप्तशती की मन््र साधना 
दो शब्द 


१९२. 


गि ॑ पहले इसे पट्ए 1: 
. बतलादइए कि आपमे लगन, शद्धा, आात्मविदवास ओर 
` एकाग्रता है या नहीं । यदि दहै तो भाप इसका पठन करे । यदि 
केवल मनोरंजन के लिए पटरहेहोंतो कृपया वन्द करदं यह्‌ 
` पुस्तक । तन्त्र कायं लगन, शद्धा, विरवास गौर एकाग्रता के 
जभाव मे असफल हो जाते है 1 निरन्तर परिथम कर मनकी 
एकाग्रता द्वा सव कुछ पाया जा सकता है । 


इस ओर जब तक जापका सुकाव न हो, व्यथं अपना समय ` 
बरबाद न करे । | 


मन्त्र शक्ति प्राप्त करना, मन्त्र विज्ञान के अनजाने अनचृए 
रहस्थों तक पहुंचना सरल कायं नहीं है । अतएव इस ोरपूरी 
साधना से बट । निश्चय ही चमत्कारी परिणाम ओर सफलता 
मिलेगी । क: 

प्रिय पाठको ! अन्य लोगों की तरह भ यह नहीं कहता कि 
वते यह शोध किया है, ने वह्‌ कायं किया है, यह्‌ उनकी भादत 


है । लिखने से कुछ नहीं होता है । अनुभव की कसौटी परजो 


कथन खरा उतस्ता है वही सत्य है । ` 


तन्त्र-मन्व विज्ञान की सफलता देखकर रोज नये तांत्रिक 
पैदा हो रहे है स्मरण.रखें जो खरा है वहु कभी नहीं बदलता । 
आप एसे लेखकों से भी सावधान रहै, अन्यथा आपका धन ओर 
समय के साथ-साथ भम भी नष्ट होगा । 


(७) 








व ९1. 
इसका भ्रकाशन समाज कल्याण बौर मन्व प्रेमियों के लिए 
ह । अर इसमे वणित साधनाय कर सकं तो जच्छा है । इस ^ 


“ ्राचीव विद्या के गोपनीय रहस्य सबके सामने इसलिए खोले + 
ला रहे हि सवं साधारण भी लाभ ठठा सकं । | 


ज्ञापकौ साधना सफ़ल हो । यही कामना है। कोई असुविधा «4 
हो तो सूचना दें । आपकी सन्तुष्टि मेरा धमं है । 
डी° ४ राघापुरी, कृष्णानगर ` ~ तांत्रिक बहल 
(जमुनापारः) देहली ५१ (तन्त्र सवके लिए मिशन) 





आध्यात्मिक रहस्य ` 


| मत्यु ओर जीवन का विस्तृत विवेचन करने वाली .गीती 
विद्व का सबसे प्राचीन ओर स्वंेष्ठ आध्यात्मिक ग्रन्थ माना 
_ "गया है । यह्‌ महाभारत का एक अंश है । कव महाभारत हुई ? . 
कब महाभारत के अन्तगंत गीता का लेखन , हुजा, यहं सब 
विवादास्पद है । पर हजारों वषं पूवं की वात अवश्य प्रमाणित 
होती है। गीता की मूल स्वना संस्कृत मे हुई । संस्कृत कंसी 
समृद्ध उन्नत भाषा थी । कव उसका विकास हुमा ओौर कितने . ` 
समय तक उनका एक छत्र प्रचलन रहा ! इसका इतिहास तो 
महाभारत से भी पीछे जाताहै। 


आशय यह है कि हजारों साल पहले ही देश के तपस्वियों 

ते “आत्मा” का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उसके मतानुसार 

, आतमा अजर अमर, अदुश्य अकाट्य है । मृत्यु केवल परिवेश 
(चोला) परिवतन है अर्थात्‌ मत्य के वाद जीवन का अस्तित्व 
हजारों साल पहले ही यां के तपस्वीगण स्वीकार कर 
चुके थे । आज भी.इस पर वहस है कि क्या मूत्यु के बादभी 
जीवन है । इस प्रन का उठना स्वाभाविक है । कारण कि यह . 

` जिज्ञासा हर एक मे एकदम, स्वाभाविक है किं मरते के बाद 
आखिर होता क्या है ? मृत्यु अनिवायं है । प्रत्येक जीव जन्तु 
सजीव मा निर्जीव (अचल-स्थिर) की मृत्यु अनिवायं है । कजा 
सैकड़ों साल जीता 8 । सपं हजारो सालः पेड पौधे अपनी-र 


( ६) | ( 


1 ` चमत्कारी मन्व साधना 


 क्रिस्न कै अनुसार पहाड, घाटियां, नदियां लाखो ५ के वाद 
, समाप्त हो दूसरा रूप धारण करती है । कु जीवों का जीवन 

` दो-चार महीनों का होता है । सबका अपना एक निश्चित समय 
है । आशय यह है किं मत्यु सबक्री मनिवाय है। कु अपवाद 
अवश्य है । हिमालय करोड वर्षो से खड़ा है ओर प्रयागराज 
का अक्षयवट पृथ्वी के उद्गम समय से है । इनकी आयुका 
ही पता नहीं । जो हो मृत्यु तय है, पर उसके वाद क्या होता! 
? । 


, आत्मा अजर, अमर, अकाट्य है । शरीर छोडकर (मूत्यु 
होने पर) वह कहां चली जाती है? क्याहोतादहै? काफी 
गहन छानबीन के वाद भी व॑ज्ञानिक इन प्रनों का उत्तर नहीं ` 
पासके भात्माक्याहै? कंसी है? कुछ पता नहीं चलमपा 
, चख्हा है गीता मे जिस प्रकारका वणेन किया गयादहै, शायद 
वेसीहीहै। ` ( 3 | 
उसके रूप-रंग, आकार-प्रकार, वजन, गति, क्रिया-कलापः 

आदि का कोई भी प्रमाण न होने के बावेज्‌द इस “मात्मा 
` का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है । आत्मा का अस्तित्व 
सभी दुष्टिकोण से प्रम्राणित है। आत्मां के अस्तित्व का 
सबसे सबल प्रमाण पुनजंन्म है । पूनजंन्म के प्रमाण संकडों है । 
यह प्रमाण .आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करते ह । पुनजन्म 
की घटनाओं पर काफी अनुसंधान किया जा चुका है गौर 
जब भी कोई एसी रोमांचक घटना होती है, तो विश्व के जाने- 
माने प्रामनोवंज्ञानिक अनुसंधान पुनर्जन्म को प्रमाणित करते 
जये है । जव भी उनक्रा गुरु (दलाई लामा) मत्यु को प्राप्त 
होता है। वह उसकी खोज प्रारम्भ कर देते ह किं कहाँ उसने 
„ लन्म लिया है । इसका पता लामा गण बड़ी ही विचित्र विधि 


चमत्कारी मन्त्र साधनां 4 


से करते ह । पहले तो वह दलाई लामा के मरने पर दिशाका 


ज्ञान करते ह । यह कायं बह जपने हस्तलिखितत धामिक ग्रन्थो ` ` 


कैः आधार पर करते है । दिश ज्ञान होने पर वहु उस दिशा कीः 
ओर मिकलते ह । इसके लिए भी वह्‌ एकर निर्ित दिन ओय 


ˆ समय चुनते हैँ । इसके वाद वहं उस समय म जन्मे शिदयुों को 


तलाश करते है, जिस समय लामा गुर ते प्राण त्यागे होते है । 
इस महतं मे शिलुओं का वह सूक्ष्म निरीक्षण करते है । मुखाङति 
ओौर हःव-माव . देखते ह । इस प्रकार केवल कुछ ही शिशु रह्‌ 
जाते है, जिनमे से वह अपने गुर को खोजते ह । इस प्रकार चुने. 
गये शिचुओों के अगे (एक-एक शु करके) वह्‌ मृत लामा गुरुः 
करी पवित्र वस्तु रख देते ह भौर देढते है फि शिशु पहले किस 
वस्तु को उठाता है ? माला सवसे पहले उठाने वाला शिबु ही 
उनके गुर का पुनज॑न्म का होता हे । माला को उठाकर शद्धा 
से देखने वाले बालक कोले आते हं । इस भ्रकार्‌ लामाओंकाः 


अपना सिद्धान्त है भौर वह प्राचीन कालसे ही इस सिद्धांत 


पर अमल करते भये है । 


| स लब पुनजेन्म है तो अवश्य हौ लन के वाद जीवन है! 
वन है तभी तो वह्‌ आत्मा फिर नया शरीर धारण करती: 
है । बिना जीवन के यह्‌ सम्भव नहीं है! अब प्रन यह दहैकि 
मृत्यु. 
खीवन है, यह क्या है? कंसा? इस पर अभीभी रहस्यका 
पर्दापड़ादहे। 


पूनजंनम की सुप्रसिद्ध घटना सुख संचारक क. (प्रा.) लि. 
मथुरा. भ्र की है। यह ओषधि निर्माण करने वाली. एक 


६ प्रमुख कम्पनी, है 1 इसे संचालक की चरी मारकर हत्या कर 


के बाद ओर पुनः जन्मने के बीच का जो समयदहै, - .“ 
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दी गई । चार साल बाद 
का मालिक बतलाना शुरू कर 
कथा सुना दी । मथुरा माकर सव कुछ पव 


एकं बालक ने स्वयं को इस कम्पनी 
दिया । उसने पूवं जन्म को सारी 
चान लिया । उसके 


शरीर पर जन्मजात छर के घाव क चिन्ह ये । चिन्ह ठीक वहीं . 


। -ये, जहां उसको छरा मारा गया था । पुनजंन्म का यहु अत्यन्त 
श्रामाणिक मामला था। वह बालक यह्‌ न बतला सका कि मरने 
के बाद कहां रहा ओर कंसे आया ? इसी प्रकार कानपुर के 
एक ड क्टर ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसको सन्दूक में वन्द 
करके रेल से. फक दिया । दुर्भाग्य से 'सन्दूकं पल के रेलिग पर 
अटक गयी । नदी मे जाकर न गिरी । लाश पुलिस के हाथों पड़ 


गयी । डाक्टर पकड़ा गया । मुकदमा चला । सर्वोच्च न्यायालय ` 


तक मुकदमा गया । काफो समय लग गया । इमौ मध्य एक 
लडकी ने जन्म लेकर अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर दी 
करिकर प्रकार उसे मारकर सन्दूक मे वन्द कर फक्रा गया । 


` उसने अपने. शरीर के चिन्ह भी दिखलाये। इसी आधार पर ` 


डाक्टर को सजा हो गयो । 

यह घटना पुनर्जन्म का सवसे प्रबल प्रमाण है। आशय 
यह कि पुनजंन्म प्रमाणित है। सभी प्राणी मरने के वाद जन्म 
लेते है, पर ¶ता करोड़ों, लाखो में एकन्दो काः लग पाता है। 
इसका अपना कारण ओर सिद्धत है। इसकी व्याख्या हिन्दू 


धमं में भली-भ्ति की गई है। संसार में कुल ८४ लाख जीव 


योनि्यां चीदी से लेकर हाथी तक वतलायी गई ह ओर प्रत्येक 
जीव अपने-अपने कमनुसार भौर अपने जीवन की अन्तिम 
, क्रिया स्वरूप (वासना) पुनज॑न्म ग्रहण करता है । अतएव ह्‌ 


` आवश्यक नहीं है कि मनुष्य योनि में ही उसका जन्म हो 1. 
मनुष्य जीवौ मं सवंभरेष्ठ माना गया है । इस कारण हिन्द धमं 


(न 


। 
1 
= 
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म कहा गया है कि मनुष्य. जन्म बड़ पुण्य ओर तपस्या. से 
भिलता है । इस कारण प्रत्येक मरने वाला मनुष्य पुनः मनुष्य 
योनिमेही जन्म ले, यह नियम बनता नहीं है। लामा गुर 
अपने कर्मो के कारण पुनः मनुष्य रूप लेते ह । अतएव उनको 
खोज लिया जाता है। दूसरे किंस योनि में पड़ते है, क्या“? 
पर यह निरिचत है कि पुनजंन्म होता है । यही पुनजंन्म इस 
बात को प्रमाणित करता है कि मस्युके वाद जीवन दह मृत्यु 
ओर पनरजनम के बीच का समय विवादास्पद है" पर कुछ न कुछ 
जीवनतो है। ¦ 


मृत्यु ओर जीवनः के मध्य जो अवकाश है वह्‌ अन्य कुछ 
भीरो सकता है, पर अवकाश के वह्‌ क्षण भूत-प्रेत योनिम 
भी व्यतीत होति है । यह सत्य है । इस बात के अनेक प्रमाण 
समय-समय पर प्राप्त हृए है हमारे परावज्ञानिकीं ने इस पर 
काफी शोध किया है। | 
पुर्जन्म के सम्बन्ध में एक तथ्य यह है कि जातक जव तक ` 
अबोध रहता है, तव तक उसे अपना पूवं जन्म का लग 
सारा ज्ञान हो जाता है पर संसार के सम्पकंमेंअति दही चेतना 
ज्ञान बढते ही वह सव कछ भूल जाता दहै । नवजात शि 
की मृद्राएं भी वड़ी आदचयेजनक होती है । किसी भी निद्रामग्नं 
नवजात शिशु (जब तक वहं केवल माँ का दृ पीता है, केवल 
तज तक) का चेहरा देखो । रोता, हसता, मृस्कु राता दिखलाई . 
पड़ेगा 1 उसके मासूम चेहरे पर एक के. बाद एक नाना कार्‌ 
के भाव आते-जाते स्पष्ट रूप से दिखलायी पड़गे । वह्‌ चौकता, 
घबराता भी दीखेगा, प्रर जसे ही वह सांसारिक अन्नजलं ग्रहणं 
करने लगता है उसके सारे हाव-भाव लुप्त हो जाया करते है। 
` , बह स्वप्न अवश्य देखता है । परं चेहरे पर भाव नहीं माते है । 


{ 
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लगता है वह पूवंजन्म के दुख-सुख का स्मरण कर हसता रोता 
है । सांसारिक सम्पकं -(अन्तभ्राशन) होते ही अपने पूवं जन्म 
की स्मृतियों से वह मुक्त हो जाता है । करोड, लाखो सेंसे 

कोई दो-एक याद र पाति ह। 
भाला का अपना अस्तित्व है । वह अपना शरीर बदलती 

- रहती है । 
शरोर बदलने का यह क्रम भारतीय संस्कृति मे कर्मानुसार 
- माना गया है। आश्चयं की बात यह है कि हजारो-लाखों 
-साल पहले हीं भारतीय वचितकों ने “आत्मा का अस्तित्व 
-स्वीकार कर लिया था भौर पुनजंन्म की रहस्यमयी प्रक्रिया 
कोनी जान लिया था। अवतारवादभो हो तो पुनजंन्मका 
एक रूप धमं को स्थापना गौर अधमं के नाश के लिए विष्ण 
-ने अनेक प्रकार के अवतार एक प्रकार से पुनजंन्म की ही पुष्टि 
करते ह । 6 

प्रत्येक दुष्टिकोण से यह भमाणितहै कि आत्मा अमर दहै। 
प्रत्येक जीव की अत्मा शरीर के जर्जर होने परं उससे निकल 
कर दुसरे (शरीर) में वेश कर जातो है। इसी प्रक्रिया को 
"युनजन्म कहा गया है । सृष्टि में यह सनातन प्रक्रिया अहमिश 
, चल व रही है । प्रतिक्षण जन्म-मरण शरीर परिवार का चक्र 
` गतिशील है । सवसेः रहस्यमय वात यह है किं जब आत्मां एक 
शरीर कोः छोड़कर दुसरे शरीर मं जाती है, तो दसरा शरीर 


धारण करने से पुवं अर्थात मृत्यु के तत्काल बाद का जीवनेया , 


` भक्रियाक्याहै? मरने.के वाद जोर जन्म से पहले की दुनिया 
` "कती है ? कितनी (समय).है ? क्या भात्मा शरीर त्थागर करते 


-ही इतरे शरीर मे बली जाती है या फिर उसमे कुछ समय ` 


~ # 
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लगता है ? समय लगता है तो कितना ओर उस रमय उसका 


दौर-दौरा केसा रहता है ? मृत्यु के बाद जीव के यही रहस्यमय 
ररन है । | 


भारतीय अध्यात्म के अनुसार प्रस्येक “आत्मा” को एक 
निर्चित दौर से गुजरना है। इसीलिए स्वगे ओर नकं का वर्णन 
सर्वत्र भारतीय प्राचीन ग्र्थो में मिलता दै। कमं काफल 
अवदय भोगना पडता है । भारतीय अष्यात्म मे सात प्रकारके. ` 
नकं बतलाये गए है । “गरड पुराण" मे इनका विस्तारपूर्वक 
वणन किया गया है । कुछ चित्रो मे भी कमं का फल दिलाया 
-गया है । मरने के वाद सजा भोगनी ही पड़ती है । लगभग यही 
कारण संसारके सभी धमग्रन्थों मेही कोईनी धमं या जाति 
हो उसमें स्वर्ग-नकं, जन्नत दोजख, हेल 'ओौर हेवन का उल्लेखं 
अवदय है । 


क्या वास्तव-मे स्वर्ग-नकं है ? क्या वास्तवे आत्माको 
उपने कर्मो का फल भोगने के बाद कर्मानुसार योनि मेजना 
पड़ता है ? यह्‌ एक रहस्यमय गूढ़ प्ररन है ओर स्थिति यह मृत्यु 
के वादकी। यह यमराजः की है1 प्रत्येक व्यवित (जीव) कों 
लेने यमराज के दत अते है । यमराज का यह अस्तित्व संसार 
के सभी धार्मिक ग्रन्थों. मे किसी-न-किसी रूप मे भिलता है । 
यमदूत मनुष्य के “श्राण' हरण करते ह । यह्‌ एक एेसा विद्वासं ` ` 
है, जो संसार की सभी जातियों मे पाया जाता है। 


` “क्या सचमुच एसा कछ है ? यह. एेसा प्रन है; जो माज 
तक प्रमाणित नहीं हो सका है । इस प्रन का उत्तर सोचने से 


पहले परमावदयकः है कि कु बातो का स्पष्टीकरण कर लिया 
जाये। | | 


, 
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आज विज्ञान इतना भगे बढ़ गया है कि मानव शरीर के 
रोम-रोम का एसे ज्ञान है कि क्या कहां है। इसी आधार प्रर 
शत्य चिकित्सा (सनं री) के एक से एक चमत्कार सामने भा ` 
रहे है । इतना सव ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद यह विज्ञाव “ 
“आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित रूप से नहीं पकड़ पाया है 
कि यह कहाँ है ? विज्ञान यह नहीं कह सकता-देखो, यह 
मात्मा है । उसका रूप, रंग, भकार-प्रकार,. वजन, नाप-तोल 
भादि बतला सकं । विज्ञान इतना अवद्य स्वीकार करता है कि 
-मनुष्य मे कुछ है भोर वह कुछ" उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद 
निकल जाता है। 5 
यह (कुछ) क्या है ? विज्ञान आज तक नहीं पकड पाया 
६1 जवकिं यह “कु मानव शरीर के लिए सब कुछ है। 
शरीर रचना भे वणंन मिलता है किं अमुक-अमुक है, पर जीव, 
अत्मा, भराण का कोई वणंन नहीं है। जीव, प्राण आत्मा शरीर 
` मेकां? न उनक्रा बकार टै, नप्रकार। 
. एक उलक्षन ओर भी है। | 
नीव, आत्मा, प्राण { यह तीन शब्द बार-बार संसार के 
सभी आध्यात्मिक अरन्यं, धर्मों मे मिलते है । यह तीनो क्या 
ए श | 
अत्मा” की परिभाषा धािक अन्था मे है। उसके 
भनुसार बह निमंल, निष्कलंक, शुद्ध मानी गयी है । अत्माको 
` ही परमात्मा माना गया है । परमात्मा को पिता स्वरूप माना 
गया है। अतएव मनुष्य के समस्त कर्मो का फल “आत्मा” 
भोगती &ै। यह गलत है । कर्मो का एल आत्मा नहीं भोगती । 
तव कोन भोगता है ? जीव। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि आत्मा 


7 


14 
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अलग है, जीव अलग है। प्राण, जीवको हम एक नहीं समञ्च 
सक्ते ह । यह तीनों तत्व अलग-अलग है । यह तीनों तत्व 
मनुष्यकेशरीरमेंरह। | 
प्राण का अथं है, मनुष्य कावायु क्रियाओौर'शरीर का 
संचालन । प्राण शरीर को गतिशील रखता है, इसी कारण . 
पराण निकल जति है, तो शरीर निक्चेष्ट ` निदवल हो जाता है 
` ओर उसका अन्तिम संस्कार कर दिया जाता है.जौरअगरन 
किया जायेगा तो पाथिव शरीर वदवु मारते लगता है 1 आम 
बोलचाल की भाषा में कहा भी जाता है-भ्राण छूट गये । 


“जीव कुछ अलग ही तत्व है । इसी तत्व करो जपने कर्मो 
का फल अवश्य भोगना पडता है । इसी के लिए स्वगे-नकं 
बनाया गयाहै। प्राण एकक्रियादहै, जो शरोर जजर होते ही 
मिट जाताहै। जीव प्राणी का भपनादहै, इसेही स्वगं-नकं 
देखना पड़ता है । 

आत्मा उनके साथ सम्बद्ध है, पर निष्प्रभावित रहती है ।. 
जिस प्रकार सूक्ष्म कण मे-ओौर न्यूदान श्रोदरोन रहते है उसी 
प्रकार जीव गौर आतमा संयुक्त हैँ । अब इसमे कोन न्यूदरान 
ओर कौन प्रोदान अर्थात कौन--ओौर है, कहना कठिन ह । 


ˆ , जीव आत्मा संयुक्त है । जीव फल भोगता है ओर आतमा 


निधिकार बप्रभावित रूप से संयुक्त रहती है । आत्मा को हवा 

तं ठंडक, धूप में गर्मी की तरह केवल अनुभव किया जा सकता 

 &ै, देख पाना संम्भव नहीं है । | ८ 
मत्यु के वादका जीवन कंसा है ? इसको जानने के लिए 

वैज्ञानिको, परामनोवैज्ञानिकों ने कोई कसर बाक्री नहीं रखी 

५. है । प्रत्येक सम्भव उपाय अपनाये है । हमारे परावेज्ञानिकः 
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(मांतनिक) भूतप्रेत, चूडेल राक्षस जैसी वायवी हलचलों कै 
पीछे आत्मा को मानतेहं। वह इसे आत्मा का छोटा-सा 
-करिदमा कहते हैँ । 
इस संसार में चमत्कार भी कम नहीं होते हैँ। कुछ 

"चमत्कार तो वेज्ञानिकों को भी आद्चयेमें डाल देते रहैँ। इस 
संसारम “असंभव” जेसा कुछ नहीं है । अनेक घटनाएं इस 
प्रकार की घट जायाकरती्हँ कि अमुक व्यक्ति मर गया। 
डाक्टरो ने उषे मृत घोषित कर दिया। उसकी अर्थी उठायी 
गयी । उसे कमशान ले गये । चिता पर रखतेही उठकर वैठ 
गया । प्राण वापस आ गए । एसे लोगोंसे गहरी पूछताछकी 
गयी । सवके अलग-अलग कथनथे। कुछनेकटा- कुछ पता 
नहीं शायदर्मैसोगयाथा। में गहरी नींद मेथा । कुछ नहीं 
` -जानता । उठकर वेठ गया । आशय यह है कि निष्कर्षं ए्णेतः 

प्रामाणिक नहीं है। यमराज, यमदूत, अदालत, स्वनं-नकं 
भावना या हमारे अन्य संस्कारोंका फल दहो सकते । मनम 
संस्कारोंके कारण जग गया, इसी भावना केकारण जीव 
वेहोशी मे यह सव देखता है। इस प्रकार की घटनाएं प्रति 
हजार का ००.७ है । सवके अनुभव एक से एक विचित्र हैँ । 
कोई समानता नहीं ओर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं । 
 जोभी हो, पर कुछन कुछ हलचल कुछ-न-कुछ क्रिया- 

कलाप अवश्य ही है। मत्यु के.वाद कुरून कुछ अवश्य होता 
है । इसी “हलचल का नाम “जीवन” है} अतएव यह्‌ सत्य 
प्रमाणित दहैकिमृल्युकेवाद जीवनदहै। यहक्या दहै? कंसादहै?. 
कहाँ है ? इस पर विवादहै, पर जीवन का अस्तित्व अवश्य 


हही है। इस पर सत्र एक मत है। 
हमारे प्राचीन शास्तों ने भूतप्रेत जेसी वायवी हलचलों को 
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शांत करने के लिये, उन्हें गति देने के लिए अनेक प्रकार के 
विधि विधान वतलाये हैँ। पुस्तक भूत-प्रेत सिद्धिका मूल 
उदेश्य है वायवी हलचलों को शांत करने या उनको सिद्ध करने 
की प्रामाणिक विधिथां वतलाना 1 हम अपने प्रयास में कितने 
सफल है, इसका निर्णय ततो आप करेगे । 

भूतप्रेत सिद्धि करने के लिए साधक को निडर, साहसी तो 
होना आवश्यक है ही, साथ दही उसे गुर भक्त, निष्ठावान एवं 
्रद्धायुक्त होना भी परम आवद्यक दहै । . 

लगभग दो-तीन दशक पूवे तक परिचम कटर पंथी वेज्ञानिक 
भूत-प्रेत का अस्तित्वन मानते थे ओर न ही आत्मा करा 
अस्तित्व स्वीकारते थे, क्योकि कल्पना मौर तकं से वह्‌ प्रभा- 
वित नहीं है ओर जव तक ठोस प्रमाण न मिलें तव तक स्वीकार 
करना उनका स्वभाव नहीं है। वेते भूत-प्रेत का अस्तित्व 
मानव के जन्म के साथ-साथचलाओआ रहा हे संसार का एेसा 
कोई धमं नहीं है, जिषमें भूत-प्रेत का अप्तित्व न स्वीकार 
गया हौ ओर समय-समय पर इनके चमत्कारिक कारनाभे 
सामने आते रहे है । विशेष रूपसे भारतीय (सनातन) धमं 
तो इनका अस्तित्व बड़ व्यापक रूपमे स्वीकारकरताओआ रहा 
है। मत्यु के वाद भी जीवन है । यह्‌ उद्घोष बार-वार हुआ 
है । गरुड पुराणमेतो मृत्युके वाद की सम्पूणं गतियो का 
विशद विवेचन है 1 अत्यन्त प्राचीन ग्रस्य गीता” में तो भगवान 
श्री कृष्ण ने “जात्मा कारूप रंग ओर उसक्ाजो विवरण , 
दिया है, वह्‌ किसी भी-भारतीयसे चपा नहींहै। तव भी 
कटुर पंथी परदिचम के वेज्ञानिक मानते न थे, पर अन्तरिक्ष 
यात्राओं के मध्य हए अनेक वेज्ञानिक उपकरणों के कारण ओौर 
व्यापक शोध जांच पड़ताल के उपरान्त आत्मा का अस्तित्व, 
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भूत-प्रेतों का अस्तित्व अव इन कटर पंथी वंज्ञानिकों द्वारा 
स्वीकार कर लिया गया है। इन वंज्ञानिकों को सबसे अधिक 
पुनर्जन्म की घटनाओं ने बाध्य क्रियादहै। वह्‌ मान रहेरहैकि 
मृत्यु के बाद भी जीवन है । पूवंजन्म की स्मृतियां मनुष्य बटोरे 
रहता है। अतएव इन वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध की अनुसंधान 
. प्रणाली को “पराविन्ञान” का रूप दिया है । परिचम के अनेक 
देशो मे “पराविज्ञान'” की संस्थाएं गठितदहैं ओर वह्‌ इसी विषय 
पर लगातार अनुसंघान कर रही हैँ । 
पूवं जन्म. की घटनाएं प्रत्येक प्राणी के साथ रहती रहै। 
इसका प्रमाण नवजात शिदु स्वयं होतादहं। वाणी यन्र 
अविकसित होने के कारण वहु अपने (अच्छेया वरे) स्मरण 
को कहु नहीं पाता है । (शायद मनदही मन कहता हो) केवल 
उसके चेहरे से यह स्पष्ट होता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप 
स्वयं देख सकते ह । सुप्त शि के मुख का अवलोकन करें 
आप । कभी मूस्कुराना, कभी मौन खिलविलाहट, कध्ची रोने 
लगना, कभी डर जाना । निद्रामग्न प्रत्येक शिशु इस प्रकार 
की विचित्र क्रियाएं करता है। आखिर क्यो ? भारतीय स्त्रियाँ 
, वच्चे को बड़ा पवित्र मानती हँ । वह भगवान का रूपहै। 
उनका कथन है कि शिशु का सीधा सम्पकं भगवानसेदहै। वह 
ईदवर से वाते कर रहा है । उनकी यह कल्पना कहां तक सत्य 
है, यह तो ईद्वर ही जने, पर परामनोवज्ञानिक तथा परा- 
वैज्ञानिक इसका सीधा सम्बन्ध पूवजन्म की स्मतियों से जोडते 
है । प्रत्येक शिशु में अपने पूवेजन्म की स्मृतियां रहती ह । वाणो 
के अभावं मे वहु वोल नहीं पाता ओर जव तक बोलने लायक 
होता है, तो उस अवस्था तक वह सव मिट गयी होती है। 
उसके मस्तिष्कके टेप परर तव परिवार, माता-पिता दारा 
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सिखायी कही वाते अंकित हो जाती है । पूर्वं जन्म की स्मृतियों 
वाला टष' तव तक वाश हो जाता दै ओर उस टेप पर नयी 
(वतमान) रिक्राड़िग हो जाती है । उस्षके तुगलाने बोलने की 
सारो क्रिपराएे वड़ो धमो गतिसे होती हफिर जव वह्‌ माँ 
के दूध को वन्द कर भोजन करने लगता दहै) (अन्न प्राशन के 
उपरान्त) भोजन के सम्पूणं तत्व उसी पूवे जन्म की स्मृतियां 
को वाश' (समाप्त) कर देते ह । यही कारण हैक पूत्रंजन्म 
के सव हाल ठीक-ठोक वतलाने वाला।वाली कुछ समय उपरांत 
भूल जाता, जाती है । केवल विरलेही. शिशु मे पूर्वजन्म 
वणे स्मृतियां वाणी मूखर्‌ होने तक रहती हैँ । कारण कि वह्‌ 
ऽत्यन्त तीत्र उत्तेजनात्मक रहती हैँ । भिटाये नहीं पिटती तव 
तकर । इस कारण वह्‌ सव वतला जातादहै, जो अक्षरक्षः सदी 
ता है। इम निषषं के कारण पराविज्ञान पूर्वजन्म स्वीकारती 
है ओर इसी आधार पर आत्मा कुछ है उसक्रा अस्तित्व दहै 
यह्‌ भी स्वीकारती 


आत्मा का यह्‌ अस्तित्व ही भूत-प्रेत के अस्तित्व काभ्रमाण 
+ 


2 ! 1 


गीता मे वित्करुल स्पष्ट कहा गयादहै कि आत्मा रसरंग 
-गंधहीन, अदृश्य, निराकार है। †जस प्रकार प्राण वायु 
(आक्सीजन का अस्तित्व हम मानते ओर रात दिन, हर्‌ 
पल, हर घड़ी इवांस द्वारा ग्रहण करते हैँ, जिनके कारण हमारे 
स्वस्थ्य शरीरके अंग वरावर्‌ क्रियारत रहते हैँ उसे हम भला 
देख पाते हैँ । महसूस तक नहीं कर पाते। वायु मे उसका 
मिश्रण इक्त प्रकार हैकि हम उसका स्पशं तक नहीं अनुभव 
करते, हालांकि वहु बरावर इवांस द्वारा हमारेशरीरमेजा 
रही है । कुछ एसा ही "वायु" रूम आत्मा का दहै । उप्तका कोड 
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 आक्रार नहीं दहै। आकाशम जव सफेद बादल छयेहोंतोक्या 
आपने.कभी कुछ समय तक मौन भाव से उनकोनिहारादै? 
निहारकर देखे तो कोई वादल का एक टुकड़ा देखे । पल-पल में 
रूप रखता दै । कभी हाथी, कभी घोडा, कभी पेड, नदी घाटी, 
पहाड़ कमी विशाल राक्षसकारूप। हवाके बहाव दवाव के 
कारण यह्‌ रूप परिवतंन होता रहता दहै । एेसे ही कुछ अकाय 
आत्मा के हैँ । असंख्य आकार । कबक्यारूपधरके आ जाये, 
क्या ठ्किाना। यदा कदा जब वहु प्रत्यक्ष हो जातेरहै, कोई 
व्यकिति हठात्‌ इनको देख लेता है, तो अत्यननः घबरा जाता है, 
बस ! यही श्रृतप्रेत के अस्तित्व का वेज्ञानिक प्रमाणदहै। अव 
प्रन यदह उठता है कि प्रत्येक व्धक्ति को भरुत-प्रेत या च्‌डल 
` . क्यों नही दिखलाय पड़ते ? - 
प्रन निःसन्देह अच्छा है; इस प्रदन का प्ृथक्र रूपसे 
वैज्ञानिक उत्तर दै। विशद्‌ रूप से व्याख्यान कर, केवल मृत्यु 
तकं प्रस्तुत दै । विज्ञान इष वात को प्रमाणित.कर चुकादैकि 
त्रि्ायासी (तीन डायमेन्शन) वाली वस्तु ही अखों को 
दीख पडती है। इसी सिद्धांत पर जव थो डयमेन्शन वाली 
फिल्म वनी तो तहलका मच गथा ओर उसी का एक रूपरहै 
पनोरामा जिससे भाप सारे दशर्य सजीव देव सक्ते हैँ ओर ` 
उनके वीचो-बीच अपने आपक्रो अनुभव कर सक्ते हैँ। यह्‌ 
त्रिआश्रामी स्थित्तिकराही परिणाम है। अव यदिकोई्‌जीवया 
वस्तु एष या दो आथाममें हुई, तो क्या आप उसे देख सकंगे ? 
कदापि नहीं । यह विद्यमान रहकर भी आपके लिए अद्रय 
रहेगी । 
उल्ल्‌ नेत्र विहीन नहीं होता । उसकी अख होती हैँ । फिर 
दिन में क्यों नहीं देख पाता ? कारण उसको अखे बनी ही इस 
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प्रकारकी हैँ । पलक विहीन ओर वड़ो-वड़ीकि प्रकाश रदिमणांँ 
सीधे उसके रेटीना (गोलक) पर पड़ती हैँ । प्रतिविम्ब बनही 
नहीं पाते । रातमे प्रकाश ररिम्यां शीतल हो जाती हैँ । फलतः 
देख सक्ता दै। विल्ली के विषय में आप क्या कहेंगे? घोर 
अन्धकारमें भी वहु अपने शिकार चह या वस्तुएँ देख सकती 
दै, आपके वेतरह दवेत व्प्रक्ति अवश्य देवे होगे, जिन्हे सुयं- 
मुखी कहा जाता है । सूर्यके प्रकाश मे वह पलक लगातार 
स्पकाते रहते है, उन्हें देखने मे असुत्िधा होती है"पर रात 
आते हौ वह सरलता पूर्वक देख पाते हैँ । यह्‌ सव आंखोँ-आंखों 
(नजर-नजर) का फकं है । मनुष्य की आंखें केवल प्रकाश में 
त्रिजआयामी वस्तुं देख सक्ती ह! 

शरीरके वारेमें अति प्राचीनक्रालसे हमारे पूर्वज कहते 
सयेद कियट पांच तत्वोंका बनादहै। (अग्नि, जल, वायु, 
पृथ्वी ओर आकाश) दाह संस्कार के द्वाराय पाचों तत्व 
अपने-अपने सजात्तीयसे जा मिलते) शरीर तो गया, पर 
आटना-ˆ? कहाँ गयी ? रह्‌ गयी । उसका अकार त्रिआयामी 
तो है नहीं । रहते हृए भी कंसे दीचे ? आकाश के बादलों के 
समान उसका रूप्‌ पल-पल वदलता रहता । विनाशरीर 
वाली आत्मा एकल आयाम की हो गयी । हठात्‌ कोर देख ले ` 
तोः“? हाँ, वही भूत-प्रेत हैँ । प्रन यह है कि हठात्‌ क्यो ? हर 
समय क्यों नहीं ? इसका सटीक उत्तर है कि एकल आयाम की 
वस्तु देखने के लिए स्थिति विशेष चाहिए । मान लीजिए यह 
स्थिति" जाग्रतावस्था (चेतन रहने पर) में आ गयीतोः` 
तव तो निरचय स्वप्न दीखेगा। मनुष्य का मन जाग्रत या 
निद्राव्रस्थामे हो, कभीभी एक पल के सौवेभागकेलिएभी 
निष्क्रिय नहीं रहता है । इसी कारणं शरीर मर जाने पर भी . 


२४ +न चमत्कारी मन्त्र साधना 


मस्तिष्क जीवित रहता है । डाक्टर मस्तिष्क की भमच्यू" को 
ही वास्तविक मृत्यु मानतेहै । शरीर मरनेके वहत देर वाद 
मस्तिष्क मरता है । तत्र तक वहु अत्यन्त छटपटाता रहता है । 
इसी कारण फांसी लटकाए व्यक्ति की लाश तत्काल नहीं 
उतरी जाती । इसी कारण सनातन धमं में कपाल क्रियाः का 
विधान है) मोटे रबासिसे मृतक का निकट सम्बन्धी उसका 
कृपाल फोडता दै। यहु विज्ञान सम्मत क्रिया है। मस्तिष्क 
मारने के निए, वह्‌ भी खत्म हो जाय, शायद वहीं रहस्यमयी 
आत्मा रहती हो ! इसी कारण कपाल क्रिया होती है। यहीं 
पर मस्तिष्क दै, जहां कुन कुछ अवद्य चलता रहता है। 
यही स्वप्न को सृष्टि करता दै । एकल आयाम मनुष्य दशा 
स्वप्नावस्था मे हो जातीदहै। इसी प्रकारकी दशा अने पर 
मनुष्य इन आत्माओं के रूप में देख पाता है ओर यह्‌ समाधि 
जेसी दशा अधिक देर नहीं केवल कुछही क्षण ही रहती है। 
इसी कारण भूत-प्रेत दीखा ओर गायव । इसी कारण उस 
व्यक्ति के अलावा दूसरा देख नहीं पाता है । एक व्यक्ति भूत- 
प्रेत चिल्लाता है । देखो वहु आ रहा है"--वो रहा पर दूसरे 
एकल आयाम स्थितिमेनहोनेके कारण उसे देख नहीं पाते 
तन्त्र को अनेक विद्याएे, क्रिया, मनुष्य को मनः दशा एकल 
आयाममेले आनेवाली है । इस कारण सिद्ध तांत्रिक उनको 
देख सकते ह । दूसरे नही । इसी का अनुचित लाभ ओज्ञा, सयने 
या नौसिखिए, व्यावसायिक तांत्रिक ठग रचाकर लाभ उठाते 
है अतः भ्रुतप्रेतों का अस्तित्व है, इस बात से अव इन्कार नहीं 
क्रिया जा सकता है। 
अगला महत्वपुणं प्रदन है, भूत-प्रेत क्या? कंसे बनते? 
इनका उद्धव कंसे होता है? 
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इसका अपना तकं सम्मत सिद्धांत है । संसारके सभी धर्मो 
मे स्व्रगओौरनरकदटै। ओर हैल हैवन की कल्पना है। हिन्दुओं 
मे तीन लोक मने गयेरहै, मुसलमानों में सात आसमान वतलाये 
गये हैँ । कहा जाता है कि कर्मानुसार आत्माएं, रूह इन लोको 
से अपने कर्मोँका फल भोगकर नाना जीवों जातीर्है। इसे 
ही भारतीय अध्यात्म मे “आवागमन कहा गया है । इससे 
मुक्ति पाने के लिये अनेक प्रकार की उपास्नाओं ओर क्रिया- 
कलापो को बतलाया गया है । भारतीय अध्यात्म में चौरासी 
लाख योनियं बतलाग्री गयी हैँ । यह जात्मा एक योनि से दृसरी 
योनि में भटकती रहती है । मनुष्य रूप छोड़कर क्रिस योनि में 
मनुष्य जाता है, क्या पता । एकत उदाहरण अपने अनुभव का 
द्‌ । एक अधेड़ स्त्री थी। उडी पतिव्रता पत्तिभाौखूब प्यार 
करता था । दुभ्नग्यिवश पति चल वसा वह्‌ विध्ठा हो गयी 
पर नित्य पति कास्मरण करतीथो। तसवीरसे बातें केरतो 
थी । ङढृ वषं वाद एक कुत्ता उसके पीछे लग गया । जहां तक 
जातो, पीछा करता । घर में जवद॑स्ती.घुसता । वड़ामारा-पीटा, 
डाटा-फटक्तारा । वाहुर निकाल दिये जाने पर दरवाजेकै बाहर 
पड़ा रहता । सदंवे पीछा करता रहता था । तंग आ गधी, भुज्ञसे 
हा, मने सम्पकं क्रिया । मुस्कराकर बोला, "यह्‌ तुम्हारे पतिदेव 
द| क्ट योनिम गयेहै। वह्‌ रो पडो । लौटकर आयी ओर 
कुत्ते कोप्यारसे रखना चाहा पर पताचला क्रि कारपोरेशन 
वाले उसे गोली देकर मार गये हँ । उसने उसका अन्तिम संस्कार 
कराया । तों यह्‌ रही “आवागमन” ओौर अहत्माओं को वात्रा। 
इस प्रकार आत्मा अपना चोला बवदलतो रहती हैँ । केवल रह 
जाती है भटकती, अशांत आत्माएं भूत-प्रेत के रूप मे यदा-कदा 
दीख पड़ती है भौर न्ना प्रकार के उपद्रवे करती रहती 
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आखिर दह्‌ अश्चन्त भटकती आत्माएक्यार्ह? 
यह अन्य “चोला. क्यो नहीं धारण कर पातीं ? 


इसका स्पष्ट उत्तर है । मकाल मत्युके कारणशरीदर से 
विड गयी आत्माएं चटकती रहनी हैँ । जाये तो जाये कहाँ ? 
काल चक्रके अनुपार उनका समयही पूरा नहीं हुमा दै। 
अकाल मृत्यु""एक वीस वर्षीय युवक/युवती दुघटना का शिकार्‌ 
घटना स्वल पर मर गया, आत्महत्या कर लो, जल मरा, करट 
मार गया, देन हवाई जहाज, इतमरा या नानाप्रकारको 
सामयिक दुधंटनाओं मे असमय मरण । निश्चित रूपसेएेसी 
आत्माएं भटकती २ अर वहौ जवक्रिसीको कुछक्षणके 
लिए एक “आएयामीय स्थिति""प्राप्तहो जातीहैतो वहं भूत-भ्रूत 
चीने नगतादहै, उपे ही भूत-प्रेत दोखते हँ ओद कुरक्षण वाद 
एक आयामोय स्थित भंग होते ही गायब । 

यह भटकती अशांत आत्माएं जगये तो किंस लोकमे ? माया 
मोह के बन्धनम भी कुछ अत्माएंनाना प्रकार कीप्यासके 
कारण, अत॒प्तिके कारण, वासनाओं के कारण भटकती है 
इसलिये, हनारे यहाँ, गति, श्राद्ध-तपेण तक आत्माओं की शांति 
का विधान दहै । इसमे अववैज्ञानिक है ही क्या? यह सब समय 
ओर विज्ञान की कसौटी पर एक वार नहीं अनेक बारपरखाः 
हुआ दै । 

भरुत-प्रेत जंसी वायवी हलचलों का अस्तित्व इसी कारणः 
है । विज्ञान इसे स्वीकार कर चुकाटहै। धमं इसे मानता है। 
शायद दो-चारसौसाल विज्ञान इन आत्माओं से चाहे जब 
सम्पकं करने की स्थितिमें आ जाये, तद ओर्‌ भी रहस्य खुल 
सकते है । परीक्षण बरावर चल रहे है । यह्‌ रभ लक्षण हें। 
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मन्तो का चमत्कारी प्रभाव 


अव ध्वनि विज्ञान का प्रभाव एक पादचात्य वैज्ञानिक ने 
भो सिद्ध कियादहै। उपने ओंकार के उच्चारण से निकलने 
वालो तरगों से उत्पन्न शक्ति का वणेन करते हुए लिखा कि 
यदि "ओं' का उच्चारण विधिपवेक किया जाये तो उससे एक ` 
दीवार तक ध्वस्तहो सकती है। फ़ांसकी एक महिलाने ध्ठनि 
विज्ञान पर अनेक परीक्षण करिये । उसने सिद्ध क्ियाकरिष्वनि 
के साय हृदय का सीधा सम्बन्ध रहता है। महिला वेज्ञानिक 
फिलनांगने एक वीणा तैयार की उसमे भीतर नीचे की ओर 
तारोंके साथ एकत चाक का टुकड़ा वाध दिया इसके वाद चाक 
एक वोडं पर लगा दिया गया । वीणा को वजाने से चाक हिलने 
लगा ओौर वोडं पर कुछ रेखायें खच गर्द उसने अनुभव त्तया, 
कि जिस तरह का साज वजायाजातादहै, उसी तरह को 
आङ्ृतिर्यां दोडं पर वन जाती हैँ। इससे वह्‌ इस निणेय पर 
पहुंची किध्त्रनिकाभावोंसे गहरा सम्बन्ध होता है। ओर उन 
पर शब्दों का प्रभाव पडतारहै) यहो कारण है कि जप 
ओरपाठसे मानसिक ओर आत्मिक शक्तिपों का विकास 


होता हे । 


इसी संदभं मे मियामी (अमेरिका) के एक उत्साही डां° 
जे० डी ० रिचडसनं ने समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए एक 
विशिष्ट संगीत ध्वनि का प्रयोग किया । दे जब समुद्र के किनारे 
बंसियों को सहायता से ध्वनि निकालतेथे तो उससे आकर्षित 
होकर काफी संख्याम मछलियां स्यं आ अती थीं । इसक्षेः 
अतिरिक्त पाइचात्य देशो मे विद्यत चालित एक पसे यन्तर काः 
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माविष्कारहुजा है जिसकी ध्वनि सुनकर दीपक परप्राण 
-न्योछावर करने वाले कोट पतंगे इस यन्त्र से टकराकेर वलिदानं 
हो जाते है। | 
` प्रसव के उपरान्त सोहुर' गाने को प्रथा उत्तर प्रदेश, हरि 
याणा, राजस्थान मे आज भी है इसका उहेश्य वरे संस्कारोंको 
द्र करनाहीहै। 
जर्मनी के डं० जोहोम ने संगीत कौ सहायता से पशओं को 
रोग मुक्त करते मे सफलता प्राप्त को है। इस दिशामे प्रिटरस- 
वगे कै रात्फ लारेन्स रे वहत प्रशंसनीय काये क्रिया है । 
ध्वनि संयोजन एक प्रकारको साधना है, उसमे ध्वनि 
म्यृन नाभिप्रदेश से निकालक्रर ब्रह्य-रन्ध्रमे लाये जते है यहां 
तालु से उन्हें पकड़कर मनोमय विद्यत का संयोग दिया जाता 
है, तत्र वहु मुख द्वारा बाहर निकलता दै । यहु संयोजित स्वर 
पानो में नवर अववा गोलाकार चक्रके ङ्पमे निकलता है, फिर 
उश्क? प्रयोग इच्छानुसार किसीभीका्येमेंहो सक्ताः यह्‌ 
मंत्रको तरह कायं करतेर्ह। आज विदेशों मेषध्वर्निं केद्वारा 
जो आद्य्यजनक कायं हो रहे है, वह्‌ सव ध्वनि विज्ञान परही 
आधारित है। 
मंत्र साघनासे भावन का बेहत गहरा सम्ब्रन्धरहै। मन्त्र 
साधक जसो भावनाकरताहै, वेसा ही सफलता उसे प्राप्त होती ` 
है । भावना से साधनामे गत्ति आती है। मंत्र सिद्धिके लिये 
आवना शक्ति का होना अत्यन्त आवक्यङ् है। 


मन्त्र, तीथं द्विजे देवे दवज्ञे भेषजे गरौ । 
याद्शो भावना यस्य सिद्धिभवति तादुसी ॥ 
मन्त्र, तीथं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषो, दवा तथा गुरुम 
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जिस तरह की भावना होतो है, उसके अनुसार ही उसे सिद्धि 
प्राप्त होती है। 


आधुनिक विज्ञान नते भी भावना कौ आवदयकता को स्वी- 
कार कियादहै ओर इसे प्रथोगमें लाकर सफलता प्राप्तकी है 
ओर आशाजनक लाभ उखायेर्ह। 


भावना से लाभ उठानेके लिये हमे परमात्मा ते यहु 
कामना नहीं करनौो चाहिए कि उह हमे स्वास्थ्य प्रदान करे। 
इस भावना से शक्ति का प्रवह हमारी ओर परिवर्तित होगा 
यह निदिचत है) आत्मकल्याण के लिए भावना करते समय 
इसी किया का अनुकरण करना चाहिए किम शरीर नहीं 
आत्मा हुं, शक्तिशाली हं, स्वस्थ ओर प्रसन्न हं, मृञ्ञे कोई चिन्ता 
नहीं है, मेरा जीकन आनन्दमय है, सांसारिकं विपत्तियों ओर 
कठिनाइयों का मुक पर कोई प्रभावे नहीं होता ¦ क्रोध, लोभ, 
आसुरी गक्तियां मृञ्च पर अश्रमण नहीं करती है, मै प्रगति पथ 
परः वरावर बढता चलाजा रहा, मुञ्न रोकने की शक्ति 
किसीमेनहींहै। मेरी देहं असीम है। सारी सृष्टि मुज्ञमे ही 
समाईहईदै ओरहइर शरीरमें मेरा निवासदै, मै सचमेंहूं 
ओर सव मुज्ञमेदहैँ। इस प्रकार की कल्पनाओंसे साधक शक्ति 
का केन्द्र वन जातादहै। इस प्रकारको भावना एक प्रक्रारका 
संकेत है । भावनामे संकेतोंद्वारा लाभमे कुछ भी सन्देह नहीं 
है । इन संकेतो का सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पडता 
है । अवचेतन मन ईइवर प्रदत्त शक््तिका भण्डाररहै, देवी 
शव्ितियों का वह्‌ केन्द्र है हमारी सारी शक्तिर्या वहीं सोई पड़ी 
है । उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हं जगाना होगा। इसका 
उपाय केवल संकेत ही है। 
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अतः भावना चे ही इच्छानुसार लोकिक व पारलौकिक सुख 
-प्राप्त होते है । जो साधक मंत्र जप मे भावना शर्वित का उप- 
योग नहं करते, वह अपनी सुप्त शक्तियो. को जागृत करने की 
` -शरकरिया को नहीं अपनाते है । उन्दँ यही कामना करनी चाहिए 
करि वह उदय पूरा. हो गया है । भावना मे असीम शक्ति है। 
अतः इष्ट कामना की पूति की भावना से साधना से सफलता ^ 


, प्राप्त होती है। 


मन्त्र साधना में संकल्प गौर इच्छा शित का महत्व हे । 
संसार मे जितने भी महापुरुष हए है, उन्होने इच्छा शक्ति 
-का सहारा लेकर ही दुष्कर कायं कपर ह । भावना गुप्त शक्तियों 
, -को जगाने का माध्यम है । साधक के पास अनेक शक्तियां है, 
“परन्तु वह॒ उनका समुचित उपयोग करना नहीं जानता । संकल्प 
-एक विद्युत है जो भावना के भीतर छी. रहती है । 


मन के संकल्प मे धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष दिलाने वाली 
-सभी शक्तिर्या भरी पड़ी है । ऋषियों ने इसे ब्रह्मा की संज्ञा दी ` 
-है गौर संकल्प की उपासना के लिए प्रेरित किया है । 


संकत्प का इच्छा शकविति से गहरा सम्बन्ध है । दृढ इच्छा 
-शवित मानसिक क्षेत्र का किला है । एेसा साधक सदेव प्रसन्न 
- ओरं शान्त रहता है । जीवन का युख, स्वास्थ्य, प्रसन्नता सिद्धि ध 
-सदैव उसके साथ रहते ह । । | 
` निवल इच्छा शक्ति वाले साधक ,अपने या दूसरों के लिए ++ 
-कोई उपयोगी काम नहीं कर सकते । क्योकि उनके निदचय 
` डारवांडोल रहते हं । एक साधना को अधुरा छोडकर, दुसरी को 
"छोडकर तोसरी को करने लगते है । "निवल इच्छा शवित से 
बाधाएं मने-नाने लगती है । इच्छा शक्ति की कमी मसफलता ` 


शै 


र 
|. 
¶ 
र 
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का दूसरा नाम है) सफलता के लिए इच्छा शक्ति का विकास 
आवद्यक है । संकल्प शवित के विकास के लिए साधना करनी ` 


` . ` ही चाहिए । 


प्रिय साधको ] अप में.सब कु है । आवश्यकता केवल 
इस बात की है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान ओर छर 


` ` जगाने का प्रयत्न करे । प्रबल इच्छा शक्ति ओर ` दृढ़ संकल्प 


इन गुप्त शक्तियों को जाग्रत करते है। मंत्र सिद्धिके लिए 


इनका सहयोग अनिवार्यं है । पाठकों को अधिक जानकारी के 


लिए एक दुष्टांत प्रस्तुत है । 


हमालय में स्थित कंलाश शिखर पर एक विचित्र स्थान दहै 
जो साधको के मन को सदेव प्रसन्न करता है । यहां शोतल मन्द 
वायु चलती है। अप्सरागों के मधुर गानों से वह्‌ स्थान गजता 
रहता है । वहां हर समय वसन्त वना रहता है सिद्ध चरण, 
गंधव, नन्दी ओर गणपति आदि शिवगणों से वहु स्यान सवंदाः 


. धिरा रहता है.जहां महादेव विराजमान हैँ । एक समय भगवान 


शिव बोले-हे पावती 1 संसार में एसा आदमी नहीं है जिसको 


किसी कायं की आवश्यकता न होती हो। तथा ेसा कोई 
कायं नहीं है जिसमे मन्त्र की आवश्यकता न पडती हो । हां , ` 
अनेक व्यक्ति विना मन्त्रकेही.का्यं करतेहै।सो हेषवंती. . ` 


उनके सव कायं इस प्रकार निष्फल हो जाते हैँ जैसे विनापानी 
के खेती सुख जाती है संसार में जितने कायं है सव मे मन््रोकी ` 

आवश्यकता होती है । हे सुमुखी कलयुगी लोग हर वातत में 
अविद्वास करके त॑त्र के विरुद गाचरण करेगे ओौरमेरेकहे, 
उपायों मे बाधा डालेंगे । इसलिए पूर्वोक्त युक्तयो को मैने कोल 


दिया है अयरवा उनको वह ही सिद्ध कर सकता है जो संसारम 
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अपने प्राण की चिन्ता न करे ओर जिसके मन में भय निवास ` 


त कर सके । 

हे पावती ! इस दिद्या का सच्चा अधिकारी वही दहै जो गुरु ` 
का भक्त हो ओर जिसका मन चंचल नहो वहही इन म॑त्रोका ¦ 
अधिकारी हो सकता है जिसके हृदय मे विश्वास नहीं उसे ये मंत्र | 
कभी सिद्ध नहीं हो सकते । यह्‌ बात आज भी उतनी ही महत्व- ¦ 
पूणे है जितनी उस युग में थी । साधक को चाहिए वह निष्ठाः ¦ 
पूवक श्चद्धा के साथ मंत्र जाप करे ओर यह विदवास बरावर ¦ 
बनाए रखे एक दिन सिद्धि उसके अवश्य चरण छयेगी । 


मन्त्र साधना कंसे करें 

मंत्र ध्वनि विज्ञान पर आधारित दहै। यह्‌ बात वैज्ञानिक 
परोक्षणों द्वारा वार-वारं प्रमाणित हो गयी है। उच्चारणमें 
जो ध्वनि आघात होता है, जिसके कारण उत्पन्न वायुकम्पन 
अपना यथेष्ठ प्रभाव दिखलाता है। मन्त्रका केवल जाप मात्र 
 कश्नेसेही अमोष्ट लाभ नहीं भिलता है, आवदयकता यहहै 
कि उनकी भावना अथं ओर्‌ उच्चारण कम को समज्ञकेर उनका 
विधिवत्‌ उच्चारण किया जाये, तभी उनसे अभीष्ट फल प्राप्त 
होता है । ग्यारह, इक्कीस, इक्यावन, एक सौ आठ, पन्द्रह सौ 
हजार जाप करनेतेभी कू नहीं होगा, जब तक कि उनको 

ठीक तरह से समञ्च न लिथा जाये । 


मूल मंत्र वास्तविक स्वरूप मतो का क्या हमंतरोंका 
आकार, प्रकार संयोजित एवं नियोजित होने वाले तत्व क्या 
है । मंत्र क्या स्थूल ल्पदहै, सशरीर दै अथवा निराकार भावना 
स्वरूप इत्यादि मंत्र से सम्बन्धित समस्त जिज्ञासाओं का एक- 
मात्र उत्तरयहदटैकिमंत्रकालू्पनतो स्थूल दहै ओर न इनका 
भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित कोई शरीरहै।. मंत्रों की स्थिति 
संयोजन यदि शरीरधारियोंकीही तरह होता तो इनमे क्षण- 
भंगुरता सी मितता नाशवान जुड़ जाती तथा गुण दोष सम्बन्धी 
स्थित्यां भी । इस दशा मे एक निहिचित अवधि के बाद मनुष्य 
के समान इनका अवसान दहो जाता । लेकिन. एेसा न होने के 
कारण ही इनकी स्थिति अमर्हैओर कालके परे भी इनको 
गति है। मंत्र ईहवर स्वरूप है निराकार ह इसलिए इनको 
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सामथ्ये क्षमता असीमदहै। एकही समयमे एक ही मंत्र भसंख्य 
साधको को सिद्धि दे सकता हि । निराकार होनेके कारण क्षमता, 
प्रभावशक्ति तथा विस्तार भावना इनकी असीमरै। किसीभी 
भरकारके पापसे परे होकर शक्ति सम्पन्न अस्राधारणरू्पसे 


साम््यवान्‌ ओर वेगवान दहै, ओर इनमे असोम ऊर्जाकी तीव्र ` 


विस्फोटक तया तुरन्त प्रनाव्रकारी शक्तिहै। अपने असीम 
सामथ्ये, तथा अपरिमितवेग तथा प्रभाव शक्तिके ही मन्त्र, 
साधक ओर मंत्र शक्तिके वीच सफल सूत्र नातो है। 


उदाहरणार्थं एक्‌ साधक साधना करते समय फििसी देवी 
देवता क। मत्र पढ़कर समपितिकरनामको मंत्राहृतिदेताहै 
तो वह मंत्राहुति अनोष्ट देवता के व्यक्तित्व को जाग्रत करती 
है ओरलोटक्रप्रेपककोदहौ सप्रेपितहोती है। संप्रेषित दशा 
मे उस देवता को शक्ति भी लौटकर आने पर साधर को उस 
देवता को कृपा प्राप्तहोतीहै। इसी कारण मत्रोंकी भातना 
शरीर साधक की साधना शक्तिको स्वीकार कर वद्रलेमे 
सपनी शक्तिकरा प्रसाद देकर उघकी उदात्तता जाग्रत करतां 
है । मत्रोच्चारण का यही विधानदहै। मंत्र साधर गौर ईहवर 
के बीच सप्रेषण की स्थिति है यह दोनों को मिलानेमें पुलका 
काय करती हैमत्रों के मूल स्वरूप का ज्ञान पराप्तकरनैके 
उपरांत मत्रों के आत्मिक तत्न कीभी जानकारो साधक को 
अव दहो जानी चाहिए । मत्रकोपुणं ल्पसे समञ्चानेके लिए 


यह्‌ ज्ञान भी आवइ्यक है । 

 मंत्रकी आत्माक्याहै? क्या यह विंडन ओर संधोजन 
क्रममेटै? इया इसका शिव स्वरूप है अथवा यहु अण 
परमाणगत है । . 
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ब्रह्यांड का नरवर ओर अनश्वर तत्व तीन यौगिक धारण 
करता है शक्ति शिव तथा परमाणु । यह निर्गण यौगिक सक्षम 
आओरस्थूल सव्रकी प्राण-णक्तिहै। इससे मुक्तन तोस्थून दहै 
ओरनसूक्ष्ममंत्रमेंभी इन तीनों तत्वों का सन्तुलित संयोजन 
दै । मंत्रमे शिव ओर शक्तिदोनों ही विद्यमान ्है। शिव 
निरापद निय, अजर-अमर है, शक्ति में आनन्द ओर्‌ आकर्षेण 
क्ति है । अतएव इसके टुकड़े सम्भव नहीं ह । इन दोनों का 
ग्रहण कर्तां आत्मतत्व सृष्ष्माति सूक्ष्म परमाणु रूपहै। अतः 
इनका संयोजन हौ ब्रह्ांड की स्थिति व्यवस्था है । परिवततंन, 
नाग ओर सुजन । 

मंत्र इन तीनों का यौगिक स्वरूप है आत्मतत्व देवी स्थिति 
है शक्तिशाली अपवतंनीय वप्रक्तित्व शिवत्व की पूर्णं अभि- 
व्यक्ति मे समथंहै। शिव ओर शक्ति को पृणे सन्तृलित एकत्व 
के कारणही मंत्र भोग ओौर मोक्न दोनोंहौी को गतियां प्रदत्त . 
करने मे समथं तथा प्रभावीदहै। 


मत्रको आत्मा मंत्र मे प्रतिष्ठित देवेताकोभी स्वीकार 
कर सकती है । इससे कोई अन्तर नहीं होता है। पर शित्रत्व 
ओर गक्ति अन्ततः ईरवर्त्वटी है। अत्तएव मन्त्रके देवतां 
इनका अपवाद नहीं हो सक्ते हैँ । सच्चिदानन्द मंत्र रूपटै वेदों 
की चाएं ईउवरोक्त कहो गयी है! मंत्रोंकी शक्ति, प्राव 
का चमत्कार अथवाजोभी उपलब्धि प्राप्त होती है वह्‌ चाहे 
मन्त्रके देवताकी कृपा के रूपमे प्राप्तहो या कोई अन्य रूप 
सेहो पर ग्याख्या के उच्चस्तरपर आदि शक्तिके एक अंशके. 
रूप मे जानो जायेगी पर अनेक विचारक, योगी, महायोगी, 
हहव्योगी तांत्रिक समो मन्त्रों के अधिष्ठाता सिद्धिदाता ओय 


# 
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र' मन्व वगं नियंत्रक के रूप मेँ शिव मानते हँ । शिव मन्वके 
सिद्धिदाता हैँ । मन्वों की आत्मा स्वयं शिव ही माने गये हैं । 


मन्त के सिद्धिधारक को भी मन्त्र की आत्मा माना जा सकता ` 


ह 


सन्त ओर स्तोत्र मे बड़ा अन्तर है। मन्वकोनतो स्तोत्र ` 


की श्रेणी मे रा जा सकता है ओौर न स्तोत्र कौ तरह उच्चा 
रण ही किया जा सकता है । एक ही देवता का मन्त्र ओर स्तोत्र 


अलग-अलग होता है । फिर स्तोत्र मन्त्र की पूरक ओर सहायक , 


स्थिति है । किसी देवता का मन्त्र सिद्ध करने के पूवे यदि स्तोत्र 
को पुरक ओर सहायक स्थिति के र्पमें अपनाया जाय नियमतः 
तव मन्त्र कौ सिद्धि प्राप्त होती है । स्तोत्र की रचना कोईभी 
कर सकता दै। मन्तो के साथ ठेसी स्थिति नहीं है मन््रमे 
स्थापित शब्दों को बदलना असंभव दे। शब्दों की वात क्या 
मत्रो के विसगं ओर अनुस्वार तक नहीं वदले जा सकते है। 


वदलने पर अन्तर पड सकता ठै । मन्त्रके मूल स्वरूप मे रचना- ` 
मात्र भी परिवत॑न संभव नहीं है । यदि मन्त्र के स्वरूप में हैर ` 


फर किया जाए तो मन्त अपनी प्रभावशाली शक्ति को खो वैठता ` 


है । इस प्रकार अथं का अनर्थ हो सकता है । 


मन्व को सिद्धि में उच्चारण दोष भी वाधक हे । मन्रकी . 
सिद्धि केलिए साधकं को मन्त्र का अथंज्ञान भी आवर्यक है । ` 
स्तोत्र, स्तुति ओर प्रार्थना इनका एक ही स्तरदहै। मन्तरका 


स्तर इन सवसे ऊचा है ।. मन्त्र का शब्द रूप अपरिवर्तनीय है ॥ 
मन्त्र ओर स्तोत्र मे यही मूलभुत अन्तर है । 

' वसे मानव मन दो दशाओं में विभाजित है । बाहरी मन, 
 आतिरिकि मन । जीवन के कार्यो में मनुष्य का बाहरी मन अगे 


कके ऋक = =|  । 
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रहता है सिद्धि के कार्यो में मनुष्य का आंतरिक मन आगे रहता 
डे वाहरी मन सव आंतरिक मन का सहायक ओौरं पूरक वन 
जातादै। वाहरी मन चंचल होता है अन्त्मन विवेकशील 
नेतिक्र अनुशासित होता है । पर सवक्ा अन्तमन एक सा नहीं 
होता जौर न सवके अन्तर्मन की शक्ति एक जैसी होती है । 


चमत्कारी मन्त साधना 


साधक साधना, पूजा द्वारा अपने अन्तमन की शकविति वड़ा 
-सकता हे । अन्तमन की शक्त असीम है चरमोत्कर्पं में तो यह्‌ 


ईद्दरटही हो जाता है। साधारण की अपेक्षा ऋषि, मनियों 


तथा सन्तां का अन्तमन अधिक शक्तिशाली होता है । 


मन्त्र कौ साधना शुद्ध है ओर वह्‌ निर्धारित जप पूरा करने 
के उपरान्त सिद्धि प्रदान करेगी ही । मन्त्र साधना मे व्यक्तित्व 


-मृत्यांकन का स्थिति सीमित है । मन्त्रके भाव को मन्तरतकदही 
-सीसित रखना पड़ता है । 


जप संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है जतः फल प्राप्ति 
मे विलम्ब अथवा शीघ्रता होः सकती है बाध्यता का कोई 


प्रन नहीं है जवकि सत्त्र के साथ वाध्यता जुडी है । अनिवार्यं 


फल प्राप्ति मे जो वाध्यता मन्त्रके साथ है वह स्तुति मे नहीं 


है । इस समानता के होते हृए भी मन्तो का व्यक्तित्व स्वेथा 


अलगदहे। 

किसी मन्त्र को सिद्ध करने के पर्चात सिद्धिके र्पमेजो 
विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है, उसे प्राप्त कराने की शक्ति मन्त्र 
कहाँ से आती है? क्या साधक की साधना से उत्पन्न कोई 


विशिष्ट ऊर्जा मन्त्र को सामथ्येवान वनाती है अथवा मन्त्र का 
दवता इस शक्ति को स्वयं देता है । मन्त्रो मे शक्ति ओर कृपा ` 
का यह्‌ दुलभ चमत्कारदै ? 


~ 
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` मन्त्रो की शक्ति कितनी असीम है कि साधक एक हो अथवा- 
अनेक वे विरव के किसी भीभ्रुभागमे साधना करे पर सफल 
साधना द्वारा सिद्धि सभी को प्राप्त होना सम्भव है । 
मन्तो की प्रभाव क्षमता शक्ति काल समय, वातावरण 
ऊचाई नीचाई दूरी इत्यादि करिसी से भी बाधित नहीं है । मन्त्रों 
की क्षमता ओर स्वरूप अपरिवतनीय है । इनमें संशोधन परि-- 
वतन या कल्पना असम्भव है । सभी प्रकार के मन्त्रों की शविति 
एेसा चमत्कार है कि उसकी पूणं व्याख्या करना सम्भव नदीं 
द| 
. मन्त्रो का वैज्ञानिक रूप इस सृष्टि की स्थापना -के पूर्वं से 
ही स्थापना के विकास के घटनाक्रम में भी मन्त्रो को प्रमुख देवी- ` 
देवताओं, ऋषि मुनियों योगियों तांत्रिकों द्वारा स्थापित किया 
गया है । इनके सम्बन्धित देवता ने अपने दारा शक्ति रूपी दान 
दिया है । इस प्रकार मन्त्रों मे अपने देवताओं की गरप्त शक्ति 
सामथ्यं वनकर सदेव छायी रहती दै । मन्त्रो मे व्याप्त शक्ति 
तव तक सुप्तावस्थामे रहती है जव तक कि साधक अपनी 
शक्ति द्वारा उसे जाग्रत नहीं करता है। मन्त्रोंमे साधक की 
साधना भी शक्ति जाग्रत करने का कायं करती है। यह्‌ 
मान्यता सत्य है । जव कोद मन्त्र साधक, साधना आसन परं 
एकाग्रचित होकर साधना में प्रवृत्त होता है तो उसका अतर्मखीः 
व्यक्तित्व स्वयं मुखर हो उठ्ताहै। इस दशा में वह्‌ साधारण 
से विशिष्ट हो जाता है। मरो में व्याप्त शक्ति तव जाग्रत होती 
है । साधक की साधना से मन्त्रोंकी शक्ति या सामथ्ये प्राप्तं 
नहीं होती है वरन्‌ जाग्रत होती है । वह्‌ साधना से पूवं सुषुप्ता-+ 
वस्था मे रहती है । मन्त्रों की शक्ति का जागरण अन्तस्चेतना 
केद्वारा होता है। क्योकि वाहरी चेतना तो इसकी तुलना मे 
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स्थूल है यह्‌ जीवन के क्रिया-कलापों तक ही सिकुड़ी रहती है 
इसका कायं व्यापार सीमित रहता है । अन्तइचेतना इन सवसे 
मुक्त होती है । मन्त्रो मे शक्ति ओर प्रभाव उनके जन्मसेटी 
स्थापित है । साधना ओर सिद्धि के पूवे मन्ों की प्रभावशक्ति 
सुषप्तावस्था मं रहती ह । साधक की साधना ही इन्हे जाग्रत ` 
करती है । साधक की पणता से अन्तद्चेतना धरातल पर मन्त्रों 
की शक्ति का उदव होतादहे। | 


मन्त्र मूल रूप से जिन देवताओं के आधीन दँ उनका वणे 
क्रम इस प्रकार है । देववगे-शिव, ब्रह्मा, विष्णु गणेश समस्त 
देवगण तथा देवियां । पिशाच वग-समस्त प्रकार की तमोगरुणी 
सिद्धियां, क्षूद्र साधनायें तथा भौतिक सिद्धियां पिशाच वर्गयि 
तथा आसुरी शक्तियो के आधीन हैँ । इनके मन्त्र असुरो-राक्षसो, 
कृत्याओं भूत प्रेतो, पिशाचो वेतालो, डाकिनियों, शंखनियों 
दैत्यों, भजंग इत्यादि के आधीन हे । 
यक्ष वगे, सद्र, नंगल, गरड, गंधव, यक्ष किन्नर, किरात 
रक्ष, इन्द्र, विद्याधर योगभाषाएँं सिद्ध इत्यादि दूसरे व्गकेये 
समस्त मन्त्र यक्ष वग अर्थात गंधव वगे के आधीन हैँ इन मन्त्रों 
के हारा रजोगुणी तथा तमोगुण साधनायें पूरी की जाती हैँ। 


जटिल साधना द्वारा सिद्धि प्रदान करना मन्त्र की जाग्रत 
स्थिति दहै। किसी भी मन्त्र का सिद्ध होना एक लम्बी प्रक्रिया 
को पारकर प्राप्त होने वाली दुर्लभं स्थिति है। 


इस कठिन सिद्धिम सवसे प्रवल रूप से जुड़ा मानसिक जप 
है । समस्त प्रकार की सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी साध- 
नाओं मे मन्व का मानसिक जप सर्वोपरि है । साधारण साधक 
भी मानसिक जप के प्रभाव से पूणे परिचित है । लेकिन वास्तव 
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मे उतने तक ही सीमित नहींहै। जिस किसी भी मन्त्र॒का 
साधना मे जप विधान का उल्लेख है उसका आशय मानसिक 
जपसे ही टै । तन्त्र शास्त्रों ने मानसिक जप को वास्तविक जप 
माना है । शास्त्रों ने मानसिक जप गुद्धताका ध्यान रखने पर 
बल दिया है । मानसिक जप करा प्रभाव ओर फल साधक को 
तुरन्त प्राप्त होता है । मन्त्र साधना के मानसिक जप कर्ताका 
मन्त्रोच्चार अपनी समस्त ध्वन्यात्मकं विरोषताओं सहित शुद्ध 
उच्चारण सहित केवल मौन रूपमे ही होना चाहिए । साधक 
की मन्त्र पर श्रद्धा, आस्था तथा विदवास भी होना चाहिए । 
मन्त्र जप करते समय साधक निविकार भाव सेजपमे संलग्न 


होना चाहिए । 


साधक जव एकाग्रचित हो मन्त्र का जप करता है तो उसके 
वाह्री अवयव स्थिर हो जाते हैँ लेकिन आंतरिक अवयवो की 
क्रियाशीलता वढ़ जाती है। मन की इस दशाः को नियन्त्रित 
` करने के लिए साधक को एकाग्रता की जआवद्यकता पड़ती है 
जिसे साधक साधना द्वारा प्राप्त कर सक्ता है। स्मरण रखें 
„ शक्ति का आगमन मानसिक स्तरपर ही होता ठहै। मन के 
“स्वतन्त्र कार्यं को नियन्त्रित कर उसे णक्तिमय जगत की यात्रा 
की ओर गतिशील वनाना पड़ता टै। जिस प्रकार योग मं 
इन्द्रियों तथा मन को नियन्त्रित करना पड़ता है। उसी प्रकार 
का प्रयत्न यहां भी करना पड़ता है, यहां मन्त्र शब्द माध्यम 
वनता हे। | 
जप के समय इन्द्रियांन तो युप्तहोतीदहैन तो मृत अवस्था 


मेही होती है वरन्‌ नियन्त होने के कारण ये चुषृप्त अवस्था 
मे हाती हं। अतएव साधक को सतकंतापू्वंक अजित स्थिति 
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कै वरावर बनाए रखने के लिए मन ओर इन्द्रियों को पूवंवत 
नियन्त्रित करिए रहना चाहिए । साधक की यह अवस्था निर्मल 
ओर सतोगुणी होती है इस दशा में साधक के मन ओौर प्राण 
एकं विचित्र प्रकार के आनन्दसे भर जाते हैँ। आनन्द तो 
अदुद्य रहता है लेकिन अनुभूति अपने च्मत्किषं मे रहती है । यह 
स्थिति साधक को अपने सत्कर्मो वश अजित संस्कारोंके वल 
पर प्राप्त होती है । | 
यदि साधक को यह्‌ अवस्था प्राप्तहो जाए तो उसे पीछे 
नहीं लौटना चाहिए । ` मन को सांसारिक आक्पणों से सूक्त 
इसी दशा मे रमा देना चाहिए । इसन दूलेभ स्थिति को स्थायी 
वनाये रखने के लिए एकाग्र ओर समपित जप का क्रम निरन्तर 
वनाये रखना चाहिए । यह्‌ दशा ओर भी उन्नत अवस्थाको 
प्राप्त करती है । जिसमें सत्व परम तत्व पूणं उहीप्त होकर 
परम शिवके दुलभ रूप का देन कराते हैँ । साधक स्वयं मंत्र- 
मय हो जाता है । काम्य कर्मो तथा भौतिक सिद्धयो मे आसक्त 
साधक अपने अनुष्ठान को केवल लक्ष्य तक ही सीमित रखता 
हे। उसे प्राप्त करने के वाद वह्‌ पीछे लौट जता है । इसके 
` विपरीत सत्वगुण को प्राप्त करने का इच्छक साधक अगेही 
वढता जाता है । मानसिक जप को यह विदोष वात है कि यह्‌ 
हमे स्थूल से सुक्ष्म की ओरले जाता है आंतरिक साक्षात्कार 
कराता है । इसमें गुरु कृपा हमारी गतिशीलता को लक्ष्योन्मुखी 
नाये रखने मे सहायता करती है । ॑ 


साधक को निर्भकि ओर दृढ़ विचारोंका होकर मानसिक 
जप मे जुटे रहना चाहिए ।. 

स्त्री. मन्त्रो ओर नर मन्त्रों, दोनों ही मन्त्रो, देवी देवताओं 
केमन्त्रोंकी भी स्त्रियों को पुरुष साधक की जपेक्षा शीघ्र सिद्धि 
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भराप्त हो जातो हे । पुरुष साधको को मन्त्र साधना कठिन होते 
इए भी पुरुषों की संख्या सदेव ही अधिक रही है । यह आश्चयं 
की वात दहै कि स्रियो की मन्त्र साधना विशेष सुगम होते हुए 
भी स्त्री साधिकाओं की संख्या सदव कम रही है । | 
विवाहित या अविवाहित स्त्री पूणं तपस्विनी बनकर किसी 
योग्य तांत्रिक को अपना गुरु मानकर समपित भावना से कोई 
भी साधना करे तो उसे शीघ्र सफलता प्राप्त होगी । यहां स्त्री 
साधको के लिए मानसिक जप” का महत्व सर्वोपरि है । स्त्रियो 
के लिए मानसिक जप पुरुष साधको कौ अपेक्षा महत्वपूणं टे । 
वे केवल मानसिक जपके वलपरही मन्त्र कोसिद्धकरनेकी 
साम्यं रती हैँ । वरन मन्त्र का जपकरकेही उस सिद्धिको 
प्राप्त कर सकती हैँ, जिसे प्राप्त करने में पुरुष साधक को अनेकों 
उपकरण जटाने पड़ते हैँ । 
सावना के क्षेत्र मे स्त्री साधको को पुरुष साधको की अपेक्षा 
विशेष सूख-सुविधाये प्राप्त हैँ । इन सुविधाओं के कारण स्त्रियों 
को शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है । साधिका को समस्त पाल 
` नीय नियमों का पालन करना पड़ता है उसे कुछ द्ट ओर 
विद्ेष सुविधा यह्‌ प्राप्तहो जाती है कि साधना करने वाली 
स्त्रियों को अन्य कोई वन्धनं नहीं है । स्त्री साधक को केवलः 
मानसिक जप के वल पर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । मन्त्र 
साधना करने वाली स्त्रियों पर गर वनने का भी कोई विशेष 
वन्धन नहीं है । इस विषय मेँ विवाहित स्त्री अपने पति को गुर 
के रूपमे मान सकती है । यदि स्त्री साधक का पति उसके गुर्‌ 
की पात्रता नहीं रखता है तो उसे देवताओं तथा देवियो मसे 
किसी को अपना गुरु मान लेना चाहिए । इससे शीघ्र मन्त्र सिद्धि 
प्राप्त होगी । मन््र का जप धीमी गति से करे । मन्व के संयुक्ता 
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क्षरो हलंत विसे एवं चन्द्र विदु तथा ्वस्व-दीघं ईकार उकार 
अकार इत्यादि का थथा ल्प सस्वर अथवा मौन जप करना 
चाहिए । शरीर हिलाना, अंग संकोचन क्रिया तथा लिखकर 
मन्त्र का जप करना एकदम वजित है। मन्त्र का अथं जानना 
भी जवव्यक है । मन्त्र का अथं समञ्च विना मन्त्र का जप करना: 
उचित नहीं है । विडेष वात यह है कि शावर मन्त्रों पर यह्‌ 
नियम लाग्‌ नहीं टोता है । जप काल में मन्त्र के किसी शव्द 
भूल जाना, अनावदयक पुनरावृत्ति कर वैठना तथा अथं शूलः 
जानाभी त्रटि माना गया है । मन्त्र जपके साथ ही मन्त्रां 
काभी ध्यान करते रहं । 


मन्व जप की संख्या भी सन्तुलित होनी चाहिए । संख्या समः 
हो तो अच्छाटै। 

मन्त्र जप के पहले दिन मन्त्र का जितनी संख्या मे जप किया 
जाये प्रतिदिन. उतनी ही संख्या मे मन्त्र का जप करना चाहिए 
इस क्रमम मन्त्रजप की संख्या कम करना अथवा किसी दिन 


वढादेना भी दोष यक्त हे। जप कालमे स्थान का आसन 
वदलना भी वजित है । 


मन्त्र साधना मे यह्‌ व्यवस्था भीटैक्रिपात्रता रखने वाली 
कोई भी स्वरी साधना कर सकती दहै । 

आहार ग्रहण करते समय निद्रा त्याग करने के तुरन्त बाद 
ही जप करना वजित है । जव किसी कारण वश चित्त अस्थिरं 
तथा अशांत हो तव मन्त्र का जप स्थगित करदं। जपकालमें 
पैर फैलाना या पैर फलाकर जप करना निषिद्ध है । 


मन्त्र सिद्धि प्राप्त पुरुष इन नियमों वन्धनों से मुक्त स्थिति 
मेहै। वह जव मन्त्र सिद्ध कर मन्त शक्ति का अधिकारी होः 
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चुका है स्वयं मन्त्र निष्ठा स्वरूप को प्राप्त कर चूका है तो वहु 
जाग्रत निद्रित, पवित्र अवस्था तथा अन्य कार्योँकोकरनेके क्रमः 
मे जप करने का अधिकारी दहै। वह सभी अवस्थाओं में जप 
करते रहने का अधिकारी है । उसके इस विशेषाधिकार का 
कारण यह हे कि मन्त्र सिद्ध अवस्था में मन्त्र निष्ठ स्वरूपमें 
स्वयं मन्त्र उसके पास निवास करने लगता है । 
जपकाक्रम भी भंग नहीं होना चादिए। 


सन्त्र के दशांश हवन का भी यथा शक्ति एवं नियमसे 
पालन करे । यदि यह्‌ सम्भवन हो सके तो कम-से-कम वोले । 
असत्य सम्भाषण, क्रोध, जलन, निन्दा तथा कटुवचन साधक के 
लिए त्याज्य हैं| 
जप काल मे अगर बोलना विवशता बन जाये तव वोल लें 
पर पुनः प्रभु का ध्यान कर अंगन्यास करे | यदिजपकालमें 
साधक को नित्यकमं की निवृत्ति की आवर्यकता अनुभव हो 
तो वह इनके वेग को न रोके । नित्यकमं से निवृत्त होने के 
पड्चात पूनः स्नान कर वस्त्र परिवतंन कर अंगन्यास कर साधना 
करने में प्रवृत्त हो । मन्त्र का जप करते समय छीकना, क्रोध, 
तृष्णा तथा जननेन्दरिय स्पदं एवं शरीर खूजलाना वजित है । 
आसन को दोष से मुक्त स्थिति में रखना चाहिए । किसी कारण 
वश आसन दोष से ग्रसित हो जायें तो गंगाजल से प्रक्षालित , 
करे । मन्त्र साधना में एक वस्त्र धारण कर साधना करना वजित . 
-है। क्मसेकमदो.या तीन वस्त्रों को धारण कर मन्त्र साधना 
-करनी चाहिए । लंगोट का अवद्य ही प्रयोग क्रें । 


मनसा, वाचा, कमणा ओर ब्रह्मचयं का पालन करे । 
साधना काल मे साधक अपने इष्ट का ध्यान कर पूजन 
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हवन ओर यज्ञ कर्म करते हए उसकी आराधना करे । व्रिकाल ` 
स्नान करे । नित्य पूजा भी करे । नित्य ध्यान धरं । इस श्णंवला 
मे उत्पन्न होने वाली वाधाओं से तनिक भी विचलित नहीं 
होना चाहिए 

भयभीत होने की स्थिति अपरिपक्वता को सुचक है । 


मन कौ एकाग्रता प्राप्त होते ही साधक की अन्तद्चेतना 
जाग्रतो जाती है । ध्यान की एकाग्रता को समय-रे पर स्वयं 
भी परखते रहना चाहिए । मन वड़ा चंचल है । देह धमंसे 
प्रेरित होकर सांसारिक विषयों के प्रति सहज ही आक्रषित होकर 
उसमे रम जाता है । 


इसलिए साधक को कुछ नियमो का अनिवायं रूप से पालन 
करना चाहिए इन नियमों का पालन न करने से साधना पूणे 
ओर सिद्धिदात्री नहीं हो पाती है। इन्टीं तथ्यों के प्रति तन्व्र 
साधक को आकित कर इनमे पालन करने का निदंशदेताहै। 

मन्त्रो की साधना के अनुष्ठानमें स्थान काभी महत्व टै । 
करई्‌वारतो साधना स्थल का विशिष्ट प्रभाव दही साधक को 
विशिष्ट शवतत वनकर उसकी मन्त्र साधना को सफल वना 
देता है। इसी कोध्यानमे रखकर वन उपवन, दमशान का 
निर्देश दिया गया है । साधना सामान्यतः गूफा, पवत, शिखर, 


नदी, उपवन, पीपल, वृक्ष तथा तुलसी के समीप करना शीघ्र 
सिद्धिदायक दै । 


मन्त्र साधक को भोजन की शद्धता पर भी ध्यानदेना 


चाहिए क्योकि यह भी उसकी सफलता का एक अंग है । भोजन 


के तीन दोष जाति {दुषित, आश्रय दूषित तथा निमित्त 
` दूषित । ॑ 


न 
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जिस घर मे अन्याय द्वारा उपाजित द्रव्य से भोजन का 
निमित्त वने, तामसिक पदार्थो करा सेवन किया जाता हो जिस 
"चर के प्राणी अशांति तथा कलह से ग्रस्त तथा नास्तिक हों 
उनका. आहार कभी ्रहण न करिया जाए । अपवित्र स्थान्‌ पर 
भोजन, तामसी प्रवृत्ति के साधकं द्वारा स्पदों किया आश्रम दोष 
प्रभावित मानाहै। एेसा आहार भी साधक के लिएदोषपके 
` कारण त्याज्य है। जुजआघरया मदिरालय मे रक्खा हुआ दूध 
हालांकि शरावसेअलगदै। फिर भी वह. आश्रय दूषणके 
कारण दूपित ही माना जाएगा साधक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
 -आश्रय दोषों से दूर रखना चाहिए । 


विधिसे तथा पूणं शुद्धता से वनाये हुए भोजन पर यदि 
किसी अन्य प्राणी की साधक के ग्रहण करने के पूवं ही लालायित 
दष्टि पड़ जाती दै तो एेसा भोजन भी कुदृष्टि से प्रभावित होने 
के कारण निमित्त दोष ग्रसित हो जाता टै। इन दूषणोसे 
प्रभावित अथवा इनमे से किसी भी एक दोष से प्रभावित आहार्‌ 
साधक क लिए त्याज्य है । साधना काल मे साधक केवल एक 
वार भोजन करे । अत्पाहारी रहे अर्थात कम भोजन करे । 
साधक को स्री चर्चा, सम्पकं स्मरण तथा वार्तालाप से 
द्र रहना चाहिए । यदि मन्त्र साधक गृहस्थाश्चममेंदहै तथा 
पत्नी के साथ रहना विवशता है तव भी वह्‌ पत्नीसे सीमित 
वार्तालाप करे । रसिक चर्चा ओर सहवास तो साधक के लिए 
किसी भी मन्त्र का जप करने से पूवं त्याज्य हं, उस मन्व के 
देवता का ध्यान करें । 
कार्तिक, आदिवन, वैशाख, माघ, मा्गंशीषे, फाल्गुन ओर 
श्रावण मास जप के लिए उत्तम कहे गये हं । 


1 


# ^ कनिका ~ # - + 
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पूणिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, दशमी ओर त्रयोदशी 
शुभै लक्ष्मी मन्त्रों के लिए द्वितीया, शक्ति मन्त्रों के लिए 
तीया गणपति मन्त्रो के लिए चतुर्थी, सूर्यं मन्वों को सप्तमी 
सरस्वती मन्त्रों के लिये व्रयोदशी ओर पूणिमाको प्रारम्भ 
क्रिया गया सभी देवों के मन्त्रों का पूणं लाभ मिलता है । 
रुक्ल पक्षम गभ चन्द्र ओर शभ वार देवकर तिथि निर्णय 
करना होगा । 


रविवार, शुक्रवार, वृधवार ओर बृहस्पतिवार अधिक 

लदायक होते ह । पुनवंयु, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रवण, रेवती 

अनुराधा जौर रोहिणी नक्षत्र मन्त्र शास्त्र मे उत्तम माने गए 
। 


वाघचमं, कुशासन, मृगचमं जौर ऊन से निर्मित आसन 
-उत्तन माने गए । 
सद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, हाथो-दांत, मृगा जौर लाल चन्दन 
था कमल की माला होनी चाहिए । खद्राक्ष को माला सर्वश्रेष्ठ 
। 


01. 


मूविति प्रद प्रयोग मे २७ ओर अभिचार मंत्रों मे पन्द्रह दाने 
क्री माला प्रयोग कीजातीदहे। 


, साधना के वक्त उवटन तेल सौन्दयं प्रसाधन त्याग देना 
चाहिए । अपवित्र शरीर से लोलुपता के वशीभ्रुत होकर, साधना 
मे संशय ग्रस्त होकर, विना स्नान कयि विना शुद्ध वस्त्र धारण 
किये साधक को साधना नहीं करनी चाहिए, नरन अवस्थामें 
मंत्र पर आस्था न होने पर चित्त खिन्न होने पर तथा एकाग्र 
नन होने पर संत्र साधना में प्रवृत्तन हों । सुगन्धित द्रव रागानु- 
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भूति प्रेरक वस्त्र तथा कपड़े की वस्तुओं का भी प्रयोगनकरें। 
. मंत्रानुष्ठान काल में यदि मरण अशौच अथवा प्रसव में उत्पन्न 
अशुद्धता उत्पन्न हो तो अपना घनुष्ठान भंगन करें । स्थलको 
गंगाजल से पवित्र करे तथा स्वयं भी गंगाजल पीकर तथा 
. प्रक्षालन कर अनुष्ठान प्रारम्भ रखें । 

पुरुषो के लिए मंत्रानुष्ठान के सात अंग अनिवायंहं। जप 
होम, तपेण यज्ञ, अभिषेक ब्रह्म भोज तथा दान वहीं पर स्त्रियां 
केवल एक विधान अर्थात्‌ मंत्र जाप का विधान पूरा कर सिद्धि 
प्राप्त कर सक्ती हं । 

स्त्रियों मे गोपनीयता ओर मनन शक्ति पुरुषों से अधिक 
प्रखर होने के कारण वे मंत्र सिद्धिको अधिक प्रभावशाली रूप 
मे पाने मे समर्थं होती हैँ । मंत्र साधना इत्यादि कार्यो को पूरणं 
रूप से गोपनीय रखना भी परम आवदइ्यकः है । 

तन्त्र मे साधना की अपनी श्रक्ति है ओर इसकेदाराजो 
अद्भूत शक्ति प्राप्त होती है वह अवणेनीय है । मन्तो के भीतर 
शक्ति निरिचत टै, जव तक हम निष्ठा एवं नियमपूवेक साधना 





न करेगे, तंव तक हम कुछ नहीं पा सकते । निष्ठा के साथ 


इसकी साधना कर हम वह्‌ प्राप्त कर सक्ते हँ, जो इनमें निहित 
है । मत्र ञ्चठया गलत नहीं हं । सत्यतो यह है कि ह्म उनकी 
सही समञ्च नहीं रखते । पानी में आग तो नहीं लग सकती । 
उसके लिये मिटी का तेल या पटोल अथवा ज्वलनशील द्रव्य 


आवदयक है । इसी प्रकार मंत्रों की सिद्धि की अपनी आवद्यकता 


है, तभी वह सिद्ध होते हं । यह शक्ति तभी तक रहती है जव 
तक कि उसका दुरुपयोग न किया जाए 


सिद्धि प्राप्तं होने परर उसका प्रदंन, दुरुपयोग खिलवाडः 
स्त॒ ठ्‌ 


+ | ॥ 


= ` चचक = 
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करना वजित है । स्वयं के कल्याण अथवा जनकल्याण के कायं 
मे इसका प्रयोग करना ही हितकर है अन्यथा इसका दुरूपयोग 
करने वाले का अन्त समय वड़े ही कष्ट ओर दुःखद दशामे 
वीतता हे । 


साधक ओर विधान 


साधको कौ इच्छा असीम हैँ । अपनी-अपनी शक्ति आव- 
श्यकता, रुचि एवं कायं के अनुसार साधक विभिन्न वस्तुओं को 
प्राप्त करने की साधना करते हैँ। इनमे से कुर तोप्राप्तहो 
जाती हँ ओर कुछ साधना करने पर भी अप्राप्य ही वनी रहती 
है । स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि की कामनाये तो समान रूप से लग- 
भग सवमे पाई जाती हैँ । इनके पाने के लिए साधक को कुछ 
न कुछ करना पड़ता है । इस कायं के लिए तांत्रिक मागे को 
उत्तम माना गयादै- 

“श्राह्यमणाः शुद्राल्पाख्च भविष्यन्ति कलौयुगे । तेषामागम 
(तांत्रिक) मार्गेण सिद्धिनं श्रौतवत्म॑ना ।” इसी मागे को यन्तर- 
मन्त्र-तन्त्र ओर साधारण भाषा में तत्व्रोक्त साधना कटा जाता 
है । तन्त्र मागे ही कलियुग मे सरल, युगम ओर शीघ्र सिद्धि देने 
वाला है। इस मागे से सिदधिको प्राप्त किया जा सकता टै- 
विधि का ज्ञान होने पर सिद्धि अवदय प्राप्त होती है । सिद्धि के 
लिए गुरु का होना आवश्यक है 1 पुस्तकं तो केवल मागं दशंक 
होती है । इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह्‌ किसीभी 
साधना को प्रारम्भ करने से पहले इस विषय के विरोषज्ञ या 
गुरु की शरण अवद्य प्रान्त करले। भारतम तात्रिकोंकी कमी 
नहीं है । साधक उनके सामीप्य को सरलतापूरवेक प्राप्त कर 
सकता है । 
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साधक मे साधना क प्रति लगन ओर विद्वास भी होना 

चाहिए । अविच्वासी को तो साधना करनी ही नहीं चाहिए 
अन्यथा इसका विपरीत फल भी टो सक्ता दै । नीरू या पापी 
साधक भी साधना न करे, क्योकि मन चंचल रहने के कारण 
हानि उरठानी पड़ती टै । संयमित जीवन व्यतीत कर सकने वाले 
दट निद्चयी, संयमी व उपकारी लोगों को ही तन्त्र साधना 
करसी चाहिए क्योक्रिं भगवान शंकर ने पावेती को इन रहस्या 
को परोपकार की भावनासे दी वततलाया दै जिसने पृध्वी लोक 
में सनुष्य प्रयोग कर अपनी सुरक्ञा के साथ जन-क्ल्याण भो कर 
सके । तन््रसारमे लिखाटै - 

“जिह्वा दग्धा परान्ते न हस्तोदग्धः प्रतिग्रहात्‌ । 

मनोदग्धं परस्त्रीप्‌ मन्त्रसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ 


अव्र साधकः को कंते साधना करनी चाहिए, उसका सल्षिप्त 
विवरण यहाँ दिया ज। रहा ट- 
सवं प्रथम साधक्त स्थान निदिचत क्रे । फिर स्नान, बन्द- 
नादि कार्यो से निवृत्त टोकर गुरुके पास जा प्रणाम कर, अपने 
अभीष्ट को उनसे कटे ओर माग-दशेन सगि । फिर साधना का 
श्रा यणश । । 
सवेप्रथम पवित्र होकर, एकांत स्थान में जायं । जिस मत्र 
को.जपना टो उस्तो शांत मन से भोजपत्र प्रर केषर की स्याही 
ओर आठ अंगुल की अनार की कलम से लिखकर कंठस्थं कर 
ले । जव कठस्थ हो जाये .तो निदिचित स्थान पर जाक्रर आगे 
वतलाए गए कम्रुस।र मंत्र जप करने के लिए आसन लगाकर 
वेठं । अव शरीर रक्षां थोडे सरसों के दाने पूवे, पूरवं-दक्लिण 
(अग्निकोण), दक्षिण, दक्षिण-परिचिन (वायव्य कोण), पदिचम, 
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 'पदिचम-उत्तर, (नं ऋत्य कोण), उत्तरःपूवं (ईशान कोण) ऊपर 
ओर नीचे अर्थात्‌ पृथ्वी पर “ओं त्वं ब्रह्मो सवेस्व रक्ष, रक्ष, 
पादि.पाहि कुरू कुरू स्वाहा ` कहते हए दशो दिशाओं मे छोड) 
इससे समस्त विघ्न-वाधाओंसे रक्षा होतीटै। इये ठम दशां 
दिणाओं को वाधना भी कह सकते ह । फिर कलश स्थापितं कर. 
अपने इष्ट की मूत्ति को सामने रख कर दीप जलाये तथा ज्योति 
को अपलक देखें । दोप कलण, इष्ट सूति का क्रम से पुष्प, 
सुगन्धादिक धूप, दीप नैवेद्यादि से पूजनं करे फिर भोजपत्र पर 
लिवे मंत्र को पूजा करे । गुरुपूजा करे ओर आशीर्वाद सांगं । 
गुरुके चरणों मे शीश नवायें। 
अव मंत्र को जपना प्रारम्भ करना चाहिए । 


जव तक साधना पूर्णंन हो तव तक इन नियमों का पालन 
करे-- 


गुर के पात जानेसे लेकर सिद्धिके दिन तक फल-षूः 
अथवा चावल ओर मूंगकीदाल जो स्वयं का पक्राया हुजादो 
काही आहार करें । पृथ्वी पर मृग चमं, वाघचमं, वृक्षकी 
छाल या पत्ते विद्ठाक्रर शयन करं । आचरण पवित्र रखते हुए 
ब्रह्मच ते रहं । अपनी साधना को युप्त रखे । कम बोले । कहीं 
जानाहोतो रात्रि में जायें जिससे किसीसे भेटन टो, इस तरह 
कोई वाधा न पड़ेगी । 

स्त्री साधको के लिए नियम इस प्रकार है-- ॥ 

स्त्री साधक दिनम भो साधना कर सकती है। इन्दं पूणे 
निवेस््र होने को आवश्यकता नहीं है परन्तु विना सिला केवल ` 
एक वश्च धारण करे । खोपड़ी के स्थान पर नारियल तोड़कर 
आधा भाग काम में लावे । चौराहे के स्थान पर, धर पर दी 


~> 


# 
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गोवर से चौका लीपकर क्रिया करे। रमशान जाने की.भी 
आवद्यकता स्त्री साधको को विल्कूल नहीं है, केवल इमशान' 
की भस्म लाकर जपस्थान मे.साधना करते समय छिडक सकती 
है । साधना काल मे किसी पुरुष को सहयोगी बनाना आवश्यक 
है-। साधिका को चाहिए कि वह्‌ पुरुष साधक से अंतरगता उत्पन्न 
करे | उससे सहयोग प्राप्त करें । 
शान्तिक वस्यस्तम्भनादि विद्वेषोच्चाटने तथा । 
मारणांतानि शंतति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 
भावार्थ-शान्ति कमं, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण. 
उच्चाटन तथा मारण इन्दे छः. षट्करमं कहते हैँ । हालांकि 
हमारे तांत्रिक ग्रन्थों मे मारण, मोहन स्तम्भन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, वशीकरण, आकषेण यक्षिणी आदि का साधन आर 
रसायन क्रिया के प्रयोग भी वतलाये गए हैँ, उपरोक्त षट्कर्मा 
से अनेक प्रकारके प्रयोग किये जाते हैँ । जेसे-जल स्तम्भन, 
सपं स्तम्भन, भूताकषंण, उन्माद,. उच्चाटन, परकाया प्रवेश 
वताल आदि को सिद्धि पादुका सिद्धि अंजन सिद्धि अंघीकरण, 
संकोचन, मूक्करण, वधिरीकरण, मेधो का स्तम्भन भुत ज्वर- 
करण, दध्यदि वस्तुओं का नष्टीकरण, उन्मत्तकरण, मनुष्या- 


कषण, हाथी घोड़ों का प्रकोपन, शत्रु आदि का विनष्टीकरण, .. 


गुटिका सिद्धि शून्य मागे से जाना, मागे अवरोधन, मृत-संजी- 
वनी तथा रौद्र विया को सिद्धि इत्यादि। इनका विवरण इस 
भकार द॑ न) 
जिसके द्वारा रोग ओर ग्रहादिक की शांति होती दै, उसे 
शांति कमं कहते है। 
जिसके द्वारा समस्त प्राणियों को वशमें किया जाता उसे 
“वशीकरण कहते हैँ । 
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जिसके द्वारा किसी जीव को रोक दिया जाताहै उसे 
"स्तम्भनः" कहते हैँ । 

जिसके द्वारा मित्रों के वीच में वेर-भाव उत्पन्न कर दिया 
जाता है, उसे “विद्वेषण'” कहते हैँ । 

जिसके करने से किसी का मन उचट जाये, वह जहाँ है वहां 
से भागने का प्रयत्न करे, उसे "उच्चाटन" कहते हैँ 

जिसके द्वारा प्राण हरण कर लिया जाये उसे (मारण) कमं 
कहते है । 

उपरोवत कर्मो की देविर्यां इस प्रकार है -- 


णान्ति कमं की रति, वशीकरण की सरस्वती, स्तम्भन की 
लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन कीद्र्गा, मारण की 
अधिष्ठात्री भद्रकाली है। जिस क्मेकोकरनाहोतो उस देवी 
का पूजन कर साधना आरम्भ करें । 

दिशाओं का विवरण इस प्रकार हैँ 

शान्ति के लिए ईशान कोण, वशीकरण के लिए उत्तर 
दिशा, स्तम्भनके लिए पूवं दिशा, विद्रेषण के लिए नेऋत्य 
` -कोण, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण जओौर मारण के लिए अग्नि 
दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठकर साधना करनी 
 -चाहिषए्‌ । | 
इन कर्मो के करते का समय इस प्रकार है- 


दिन के प्रथम पहर में शान्ति कमं, दूसरे पहर मे वशीकरण 
ओर स्तम्भन, तीसरे पहर मे उच्चाटन ओर विद्वेषण तथा चौथे 
पहर मे मारणकमं ही करना चादिए । शान्ति कमं हेमन्त ऋतु 
भं, वशीकरण वसन्त ऋतु मे, स्तम्भन कमं सर्दी मे विद्धेषण 
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ग्रीष्म मे, उच्चाटन वर्षामे ओर मारणकमं शरदकऋतुमेंदही 
करना चाहिए । 
अगर समयाभावदहोतो ऋतु विचार त्याग कर इस्त प्रकार 
क्म करना चाह्िए- . 
दोपहर से पटले वसन्त, मध्य में ग्रीष्म, दोपहर के पीछे 
वर्षा, संध्या के समय शिशिर,- आधी रात पर शरद ओर प्रातः 
काल हेमन्त ऋतु का भोग काल है, एेसा समञ्चना चाहिए । 
शान्ति कमं मे ददेत, वशीकरण में लाल, स्तम्भन मे पीले, 
विद्वेषण में लाल, उच्चाटनमे धूम्र ओरनारण कमंमेकाले रंग 
का विचार करे तथा वस्त्र उसीरंग काधारण करे। षट्कर्म 
मे इस प्रकार दिन का ध्यान रखें - 
सोम, वध, गुरु ओर शुक्रवार को शान्ति कमं करे । 
रवि तथा शुक्रवार को वशीकरण कमं करे । 
सोमवार व वुधवार को स्तम्भन कमं करे । 
शनि व रविवार को विद्वेषण कमं करे । 
उच्चाटन कमे शनि मंगलवार को करे । 
मारण कमं शनि, मंगलवार व रविवार को करना चाहिए 
इसके अतिरिक्त शान्ति कमं द्वितीया, तृतीया, कष्णपक्ष की 
प्रतिपदा पंचमी व सप्तमी से गुभटे। 
वशीकरण-दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी ओर 
"कृष्णपक्ष की .प्रतिपदा को करं अच्छा माना गया हे। 
स्तम्भन- पंचमी, दशमी, परणिमा, अमावस्याणको उत्तम 
दे । | ्‌ । क 
विद्रेषण- शुक्लपक्ष को प्रतिपदा, नवमी ओर पूणम कोः 
शुभ समक्षे । ॑ 
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उच्चाटन कम-- चतुर्थी षष्टी अष्टमी को उत्तम वतलाया 
गया ह । | 

मारण---कृष्णपक्ष की चतुर्थी अष्टनी व अमावस्याको 
उत्तम समञ्चं । 

शान्ति कमं, पुष्टी कमं तथा गुर कर्मादि अशुभ ग्रहो के 
उदयमेदही करना उचित मारण कायं मृत्यूयोग मे करना 
चाहिए । अति उक्तम शुभ तिथि अच्छा रविवार या सप्तमी 
तिथि कासंयोगहोतो उसमेजो भौ कार्यं करिया जाये, उसमें 
सफलता प्राप्त होती है ग्रहण का दिन, दीपावली, होली, अक्षय 
तृतीया तथा अक्षय नवमी ओर दशहरा, ये सिद्ध मुहूतं हैँ, इनमें 
कमं करने से सफलता प्राप्त होती है । रवियोग, स्वधिं सिद्धि 
योग तथा अमृत होती है । रवियोग, सवरं सिद्ध योग तथा 
अमृत योग भी शान्ति कमं मे अत्यन्त शुभ होते 1 अतः साधक 
को यह्‌ आवद्यक है कि अपनी सिद्धि के लिए तिथि, नक्षत्र ओर 
शुभाशुभ योगादि का विचार करलेवे। यहांपरमे च््रद्वारा 
सिद्ध योग तथा मृत्यु योग को समज्ञा रहा हूं । 


द. ` : चमत्कारी मन्त्र साधना 
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जिस दिशा की जोर मुह करके कायं करना दै उस दिन 
दिशादल न होना चाहिए | 
` सोम शनिङ्चवर पुरव नहीं चालू । मंगल बृध उत्तर दिशि काल्‌ । 
पीछे दक्खिन करे पयाना । तव नहि समज्ञो उसको आना । 
रवि शुक्र जो परिचम जाय । असफल टोय पंथ सुख नहि पाय । 

योगिनी का वास सामने या दाहिने हो तो अशभ दै तथा 
वाये ओर पीछे गभ मानी जाती है । इसी अ्रकार-- 

सन्मूख दाहिने चन्द्र शुभ एवं सिद्धिदाता है ओौर वायं पी 
चन्द्र अशुभ । इसी प्रकार लग्न को समञ्चं । 
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शान्ति कमे, मारण, पुष्टि कार्यं व वशीकरण मेष, कन्या, 
धनु तथा मीन में स्तम्भन कायं सिह तथा वृदिचक में विद्वेषण 
च उच्चाटन कायं ककं अथवा तुला, लग्न मे सर्वोत्तम है । 


जव जल तत्व हो तव शान्ति कमं, अग्नि तत्व मे वशीकरण, 
पृथ्वी तत्व में स्तम्भन वायु तत्र मे मारण कमं करना चाहिए । 
विद्धेषण ओर उच्चाटन कमं अग्नि ओौर वायु किसी भी तत्व के 
उदय में करना होता है । परन्तु शत्रू भय होने पर उसके प्रति- 
कारके लिए किसी भी तरह के कायं का साधन करना हो तव 
उस समय काल निणेय करने की कोई विशेष जावद्यकता नहीं 


। विपत्ति के आते ही उसी समय कोई भी अनुष्ठान किया जा 
-सकता है । | 


स्तम्भन, मोहन व वशीकरण कायं का अनुष्ठान-ज्येष्ठा 
उत्तराषाढ्‌, अनुराधा, रोहिणी, उत्तराभाद्रपद, मूल शतभिषा 
व अदलेषा नक्षत्र मे प्रारम्भ करना चाहिए । विद्रेषण उच्चाटन 
तथा मारणादि-जदिविनी, भरणी आर्द्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मघा, 
विशाखा, पूर्वा-फाल्गुनी, रेवती, हस्त चित्रा में करना चाहिए 
पुष्य नक्लत्र सन नक्षत्रों मे बलवान माना जाता है। इस नक्षत्र 
मे सभी कायं स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं । पुनः धनिष्ठा, शतभिषा ` 
पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रसद ओर रेवती-ये नक्षत्र पंचक कहे 
जाते हुं । इनमे शभ कायं करना उचित नहीं है । 

प्रयोगो के अनुसार आसन पर अनुष्ठान करनेसे शीघ्र 
सिद्धि प्राप्त होती है 1 पुष्टिकायं मे पद्मासन, शान्ति काये के 
लिए सन विद्धेषण में कुक्कुटासन, उच्चाटन के प्रयोग 
मे अद्धेस्वतिस्तकासन, मोहन तथा वशीकरण मे भद्रासन ओर 
मारण तथा स्तम्भन मे विकटासन अच्छा होता है। यह्‌ स्मरण 
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रखे काष्ठ का आसन निष्फल है । शान्ति कमं के लिए कुशासन 
श्रेष्ठ है । मारण प्रयोग में भसे के चमं का आसन । विद्धेषणमे 
अर्व चमांसन । वशीकरण मे भंसे के चमं का आसन । आकषण 
मे वाघ का चमसिन। उच्चाटनमे ऊंट के चमं काआसन। 
मारण प्रयोग मे हाथी के चमं का आसन । मृगचमं वशीकरण 
मे प्रयोग दाता हे । | 

कच्छृए के मस्तक पर वेठने से यंत्र मंत्र तंत्र शीघ्र सिद्ध दृतेः 

हे । कूम चकत दियाजा रहादहै। 
ईशान दक्षिण हस्त पूवं मुख आग्नय हस्त 
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अव मेँ कुरछःशब्द मन्तो के विषय मे लिख रहा हु 
मन्त्र चार प्रकारके होते है- 


शत्रू-यह कायं को विगाडने वाला होता है । साध्य--वने 
कायं को विगाङ देने वाला'। सिद्धि- यह समय से कायं बनाता 
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(> 


है । ससिद्ध-कार्यं को णीघ्र वनाता है । सभी मन्त्र अपने प्रकृति 
के अनुसार फल प्रदान करने वाले होते ह । वधन, उच्चाटन 
विद्रेषण मारण कमं के मन्त्रो के लिए हं" का प्रयोग करे । छेदन 

फट्‌ ' का जप करे, अनिष्ट ओर ग्रह निवारण मे “्' फट्‌ 
अग्नि कमं अथवा देव कमम स्वाहा या नमः शव्द काजप 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो मंत्र स्वाहांत हो वे स्त्रीलिग 
ठ--जिन मन्त्रों का अन्त नमःसेहो वे नपसक हैँ ओर "हं" षट्‌ 
से अन्त होने वाले मंत्र पुल्लिग दैं। शांति व वशीकरण मे पूल्लिग 
क्षद्र क्रियाओं में स्त्री लिग ओर इससे अलगके कर्मो मे नपुंसक 
जाति के मन्तो को जपना चाहिए 


मन्त्र उच्चारण के तान भद दह्‌ 


वाचिक उपांक्ष ओर मानसिक जिस मन्त्रको दुसरा सून 
सके वह वाचिक हाता ह । जिसको कोई सुन न सके उसे उपांशु 
कहते हैँ ओर जिसके उच्चारणमे न ओंठ हिलि उसे मानसिक 
कहते हैँ । अभिचार के प्रयोग मे वाचिक जप सिद्धिकादेने 
वाला होता है शान्ति तथा पुष्टि कमंमे उपांशु जप सिद्धिप्रद 
कहा है तथा मोक्ष साधन मे मानसिक जपश्रेष्ठ ह । 


अवमे साधको को कुम्भ स्थापन की विधि,भी वतला रहा 


रि 


हं 
शान्तिम सुवणं कलश या ताम्र कलश स्थापित करें। 
अभिचार कमे मे लोहे का कलश स्थापित करे । मोहन कायं मे 
रोप्य का कुम्भ स्थापित करे । उच्चाटनमे काच का कुम्भ 
स्थापन करे । उच्चाटनमे मिटी का कलश स्थापित करे । 
साधना में हवन का अपना विशेष महत्व है । आप हवन 
साममग्रो का चयन इस प्रकार कर-- 
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शाति कमं मे इध, घी, तिल, गूलर तथा पीपल की लकड़ी 
वें । पुष्टि कमं में घी, वेलपत्र अथवा चमेली के पुष्पों से हवन 
करे । कन्या की प्राप्तिकेलिए खीर का हवन करें| लक्ष्मी 
भ्राप्ति के लिये कमल गट्टा, दहो मौर घृतयुक्त अन्न का हवन 
कर । समृद्धि के लिये घी, बिल्वपत्र ओौर तिल का हवन करे । 
आाक्तषेण को इच्छा वाला चिरौजी ओर बिल्वपत्र का हवन 
करं । वशीकरण में राई ओर नमक का हवन करं । उच्चाटन 
मे कौवे के पंख का हवन करे । मोहन प्रयोग में धतूरे के वीजो 
का हवन करना चाहिए । मारण में विष को खून में भिगोक 
उसका हवन करें । 
हवन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए क्रि हाथ को 
सिकोडकर जो आहुति डाली जाय उसे शूकरी मुद्रा कहते है । 
कनिष्ठा उंगली को छोड़कर जो हवन मे आहूति जाली जाये 
उसे हंसी मुद्रा कहा जाता है । जो आहति कनिष्ठा एवं तजनी 
उंगलियों के योग से डाली जाये उसे मृगी मृद्रा कहा जाता है । 
` तन्व्र साधना के समय माला का चयन इस प्रकारः करं ।. 
आकर्षण कार्यं में हाथी के दाति की माला, वशीकरण में 
ओर पुष्टि कायं मे मूगा तथा मणि की माला विद्वेषण तथा 
उच्चाटन में सुत अथवा मनुष्यके वाल में घोड़के दाति पिरोकर 
, बनाई माला उत्तम होती है। 
मारण में गदहे के दात की माला प्रयोग. होती है 1 मणि, 
शंख ओर कमल गटटे की माला ओर सद्राक्ष की माला से फल- 
दायी होता है । स्फटिक, मणि मुक्ता की माला से जप करने 


पर सरस्वती की प्राप्ति होती है। तुलसी की माला बहत शुभ 
होती दै । इस माला से मन्तो का जाप करना चादिए । स्तम्भन 
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का प्रयोग इससे करना चाहिए । मृगे की माला का प्रयोग मारण 
करते समय किया जाना चाहिए । मृगे की माला को पहले 
लोहवान की धूनी दे देनी चाहिए । धूप की धूनी वजित है । मंगे 
कीमालामें ८६ दाने होने चाहिए 


वशीकरण ओर आकषेण हेतु सद्राक्न की माला चाहिए। 
मन्त्र जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि माला का कोई 
भी भागपेरसन लगे । रुद्राक्ष की माला को पहले गंगाजल से 
धोना चाहिए, फिर कपड़ से पोचकर उनके दानो पर सिदरका 


हाथ फरना चाहिए ओर धूप देकर उसकी शुद्धि करना लाभ- 
दायक है 


आकषण मे अंगरूठे ओर अनामिका उंगली से, शान्ति, 
स्तम्भन ओर वशीकरण मे अंगूठे ओर वीच की उंगली से, 
विद्वेषण ओर उच्चाटन मे अंगुठा ओर तजनी से ओर मारण 
प्रयोग मे अंगूठा जौर कनिष्ठा अंगुली से माला फेरने से सिद्धि 
प्राप्त होती है । 

साधनाकाल में स्नानादि से निवृत्त हो करके मंत्रों को लिखें ` 
ओर विधिपूवक पूजन करते रहं । तीन रात तक पृथ्वी पर शयन 
करं । तीसरे दिन मन्त्र काजाप श्रद्धा ओर विवास के साथ 
शरू करे। इन सूत्रों का ध्यान रखने, श्रद्धा ओर विदवास' 
बरावर वनाये रखने पर सफलता अवद्य ही मिलेगी । 
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कटा जाता है किएक वार प्रयागमें ऋषि मुनियोंने यज्ञ 
करिया । इस यज्ञ मे ब्रह्मा जो गणोंको साथ लिए, शिव भी 
. सती सहित ओर भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के साथ आए। 
अन्यान्य देवता भी अपनी-अपनी पत्तियों के साथ उस गज्ञमें 
आए थे। † 
प्रजापतियों के स्वामी दक्ष वहां आ पहुंचे ओर वे केवल 
ब्रह्मा को प्रणाम कर, अपने आसन पर वंठ गये । सभी ऋषियों 
ने दक्ष कौ पूजा की, परन्तु शिव अपने आसन पर बैठे रहे। 
उन्टोने दक्ष को प्रणाम तकत नहीं किया । इसे दक्ष ने अपना घोर 
अपमान स्मनज्ञा ओर वे तिलमिला ॐ । उन्होने सना के मध्य 
शिव क्रो कुवाक्य कहा किं यह पाखण्डी, दुर्जन, पापी, सवेदा 
स्त्री मे आसक्त रहने वाला है। वसे तो यह्‌ मेरा दामाददहै, 
परन्तु इतना धुष्ट है करि आसन से उठकर इसने मुन्े प्रणाम तक 
नहीं किया अतः मै इसे अभी बहिष्कृत करता हूं यह्‌ सुनते ही 
शिव कौ आं क्रोध से लाल हो गई । उसने दक्ष को हुत फट- 
कारा जौर कहा-हे दृष्ट! क्या तुशिव को नहीं जानता ? 
तूने भग आदि ऋषियों के वीच मे गकर का उपहास कियाद 
इससे मे भी तुञ्चेशापदेता हूं कि तुम वेद का वास्तविक अथेन 
समज्ञकर केवल अथेवाद पर ही विश्वास करोगे । जव इस प्रकार 
शाप दे दिया तव वहां हाहाकार मच गया। 


( ६२ ) 
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कुछ समय वाद कनखल मे दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन 
क्रिया । उस यज्ञ मे भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज वनाया 
वनाया । दक्ष ने उस यज्ञ मे शिवजी को निमन्त्रण नहीं दिया । 
उसने कहा क्रि वे कपालधारो हैं । उसने अपनी पृत्रीकोभी 
यही कहकर नहीं वृलाया कि वह॒ आसक्त कपाली की पत्नी 
- है । जव यज्ञ आरम्भ हुजा तव उसमे शिव कोन आया देव 
दधीचि ने पृछा क्रि इस यज्ञ मे शिव क्यों नहीं जाये? दधीचि 
केये वाक्य सुनकर दक्ष ने कटाक्ष कर कहा करि देवताओं के 
मूलविष्णुतोआदटी गये, फिर शिव की इस यज्ञमेंक्या 
आवदयक्ता है ? मेरे इस यज्ञ को तो जाप सव मिलकर सफलं 
वनावे । अव दधीचिने कटा शिव के विना तो यह्‌ यज्ञ सर्दैव 
अपूणे ही रहेगा । एेसा कह दधीचि क्रोध में यज्ञ धूमि से निकल 
कर्‌ अपने आश्रम को चल दिए । इसके वाद यज्ञ आरम्भदहो 
गया । नारद जीनेसतीको यज्ञ होने क्न चसाचार दिया । 
वह जिव के लिए आसन््रण न आने का विचार कर चिन्ता 
करन्‌ लगीं। वहु शिवके पास जई ओर बोलौ मेरे पित्ताने 
एकर यज्ञ रचा है, सभी देवता एकत्र हए है। आपको यज्ञमें 
जाना क्यों नहीं चुहाता है ? आप इसका कारण वतलादइये । सव 
छोडकर आपमेरी प्राथना से मेरे साथ पिता के यन्न मे चलिये, 
सतीकेवे शब्द शिवके हृदय मेवाण सेलगे। फिर वे वोने 
किट देवी! तुम्हारे पिना दक्ष मृ्ञसे विडय वंननस्यं रखते 
, है ।. इसी कारण उन्होने यन्नो निमन्त्रण नहीं द्यिादहै ओर 
-` विना बुलाये दूसरों के घर जातेदहंवे अपमान पतेरहै। इस 
- कारण हमं ओर तुम्हे यज्ञ मे नहीं जाना चाहिए । यह सुन सती 
क्रृढहो गई ओर शिवजी से बोली-आपहीसे यज्ञ सफल 


होता हे । परन्तु इस पर भी मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया 
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देवताओं ओर ऋषियों का अभिप्राय जानना चाहती हं । इसके 
लिए सँ अपते पिता के यज्ञ में जाती हुं । आप मुञ्चे इसकी आज्ञा 
दीजिए । सती का हठ देखकर शंकर बोले यदि तुम्हारी वहाँ 
जाते की इच्छा है तो गैं तुम्हे आज्ञा देता हुं कि तुम अपने पिता 
के यज्ञ मे जाओ । | 
जहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा था, सती वहां जा पहुंची । सती 
कनो आई देखकर माता ने तो सत्कार किया, पर वहिनो ने वड़ा ` 
अपमानजनक व्यवहार किया । बड़ दुःखी हृदय से वे यज्ञ मण्डप 
से पहची । ` पिता से वोली, पिताजी ! आपने शंकर को क्यों 
नहीं बुलाया 1 वे तो स्वयं ज्ञ स्वरूप यज्ञांग ओर "यज्ञोके 
दक्षिणा स्वरूपः हैँ विना उनके वृलाए आपने उनका अपमानं 
किया है । अपनी पुत्री के ये वचन. सुनकर दक्ष उससे बोले 
बहुत कहने से क्या लाभ ? तु यहाँ चली क्यों आई ? चाहे यहाँ 
रह चाहे चली जा । मुज्ञसे तेरा कोई प्रयोजन्न नहीं । तेरा पति 
तो भूतो का राजा है जो वेद वहिष्कत, अकुलीन ओौर अमांगलिक 
है । इसी कारण तेरे कुवशवारी पति शिव को मैने यज्ञ मे नहीं 
बलाया । . | 


तब देवी अत्यन्त करद हो वोलीं कि जो शिव की निन्दा 
करता है अथवा सुनता.है वे दोनोंही नरक गामी होते है। 
अपने स्वामी का अपमान सुनकरमेरेजीने से दही क्यालाभ 
होगा । अतएव मै अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग कर 
दुगी । इतना कहकर सती ने योगान दारा शीघ्र ही अपने 
शरीर को भस्म कर डाला । ' 


इधर भुगुद्वारामार भगाये शिवजी के गण शिवजी की 
शरण में पहुचे ओर सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तात 


चि 
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कह्‌ सुनाया । उसे सुन संहारकारी, शंकर ने अपनी जटा उखाड़ 
कर उसे एक पवत पर दे मारा जिससे उसके दो खण्ड हो गए 
ओर भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हए । फिर जटा के 
दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हई । भगवान शिव वीरभद्र 
को आशीर्वाद देकर वोले वीरभद्र ! दक्ष एक यज्ञ कर रहा हँ ` 
जोभमेरा विरोधी है तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर 
दो इसके वाद भयंकर युद्ध हुआ । भगवान शिव सती का शरीर 
लेकर सव जगह घूमे । जिन जिन सिद्ध पीठो मेदेवीकेजोजो 
अंग गिरे उनके नामकेसाथतथा जो भैरव वहां प्रगट हुए 
उनका वणन इस प्रकार है- . 


का चरूप कामाख्या 


कामाख्या आसाम प्रदेशमे हे। 
गोहाटी नगर में कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है । जिस 
` पहाड़ पर मन्दिर स्थित है उसका नाम कामाक्षाहे। | 
कहते है, कामाक्षा देवी का स्थान जंगलो के-ओौर अविक 
भीतर भाग मे स्थित है यहाँ सिद्ध महात्मा दशन पाते हैँ तांत्रिक 
भी अंतर्भागीय पहाड़ी-वनीय घाटियो मे देवी की उपासना कस्ते - ` 
है देवी कोई मूरति नहीं है, केवल एक पिडी रखी है जो सदैव 
लाल कपड़े से ढंकी हई रहती है पिंडी के नीचे पानी. सदेव वहता 
रहता है जिसे सोता कहा जा सकता है । यह जल कहां से आता 
है ओर कहा चला जाता है ? इसका पता नही चलता, यह पिडो + 
देवी के गुप्तांग स्वरूप है अतः ढका ही रक्वा जाता है । यहाँ सेः 
ऊपर की ओर बढ़ने पर भैरव का दशेन कर लौट आना होता 
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है । इसी रास्ते मे भुवनेश्वर जी का भी मन्दिर है । यहां पर 
, चकरे की वलिःदी जाती दं । ; 


| कामाख्या पुजन तथा षिद्ध. 
देवी ॐ पूजन के लिए साधक को दत्त चित्त होना चािए । 


लाल वस्त्र पर कामाक्षा यंत्र बनायें । इसके अतिरिक्त जो यंत्र 
सिद्ध करना हो उसे भी साथ रखकर पूजन कर । 
ओंआंद्धीक्रौयंरंवंशंषं हं सः कमाक्षायाः त्राणाः - 
इह प्राणाः । ओं आं वीं क्र यं रलं वं दां पंहं सः कामाक्षायाः 
„ जीव इह स्थितः। ओं आं हीं क्रयं रं कामाक्षायाः (अस्यां 
` ^ मतौ व चिवौ) सर्वेन्द्रियाणि वाडःमनस्त्वक्‌ चक्षुः श्रोत्र-जिल्वा- ` 
 घ्राण-पाणि-पाद पायूपस्थानि .इदैवागत्य सुखं चिर तिष्ठन्तु 
स्वाहा । ¦ 
पुष्पांजलि अपेण करं । | 
ओं शरुः भुवः स्वः ओं कामाक्ष्यै चामुण्डायै विदमहे भगवत्य 
धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ त 
अव देवी का पोडशोपचार विधि से पूजन करं । 
ओं ए ही क्लीं कामाच्ये स्वाहा यह देवी का द्वादश अक्षर 
वाला सन्तर दै इसी एक मन्त्रसे- ही देवी का पुजन करना 
चाहिए । ` ॑ क 


साधना का महूत 


साधना करते समय उसके अनुरूप मुहृतं का ध्यान रखना 
` चाहिए। क ॑ 
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सिद्धि निविघ्न हो सके । अड़चन न पड़े । आकाश के नक्षत्र 
सी प्रतिक्षण पर्यावरण को वदलते रहते हँ ओर उनका प्रभाव 
जड व चेतन सभी पदार्थो पर पड़ता है ! अतः समय दिन, तिथि, 
` नक्षत्र सभी का ध्यान रखना आवक्यक हं । ` 


साधनाकरने के लिए लग्न का प्रभाव इस प्रकार रहता 


नष, धनु ओर मीन, सिह लग्नमें किसी भी प्रकारका 


साधना नहीं करनी चाहिए क्योकि इनं लग्ना का प्रभाव साधक . 


को असफलता देने वाला होता हैः। मिथुन लग्न भी साधना क 
लिए प्रतिकूल है 1 मेष, ककं, कन्या, तुला, वृदिचिकः धनु, सकर 
ओौर कुम्भ लग्न मेँ की गयी साधना सफल होती दे 1 अतः इन 
लग्नो मे साधना करनी चाहिए । 


हवन 


, जिन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए मन्तो का सहारा . 


लेना पड़ता है उन्हे जपने के वाद हवन करना अनिवायं हैः 
जिसमे कम से कम १०८ आहृतियां देनी होती ह । किस प्रकार 
की साधना मे कसी हवन सामग्री हो इसके सम्बन्ध मे विवरण 
प्रस्तुत है--. 

शान्ति कमं के हवन मे देशी घी, दूध, तिल, आम व पीपल, 


नलर, आम की लकड़ी, वृूरा. आदि का प्रयोग क्रिया जाताहै। , ` 


वश्रीकरण के हवन. मे नमक तथा राई का प्रयोग किया जाता 
। बेलपत्र ओर चिरौजी को. आकषण करने के लिए प्रयुक्त 
क्रिया जाता है । 


वेलपत्र ओर चिरौजी को आकर्षेण करने के लिये किया 


. ६ चमत्कारी मन्व साधना 
जाता है 1 स्तम्भन सम्बन्धी कार्यो की, सफलता के लिये हवन 
मे काले तिल, दही, देशी घी, जौ, चमेली के पुष्प, कमल. गदरा, 
चन्दन आदि की आहति दी जाती है उच्चाटन सम्बन्धी कार्यो 
ञे आग लगाना; मूठ चलाना, घर कील देना आदि से कौवे के 
पलो को हवन सामग्री के रूपमे काम में लाते हे । 

मारण क्म--इस प्रकार को सधना मे हवन में विष मिले 
रक्त का प्रयोग करना चाहिए । साधना के लिये सदव सिद्धासन 
या पद्मासन का प्रयोग करना चादिए । छ 
` भिय साधको 1 अब मै आपके लाभ ओर ज्ञान वधन के लिये 
मन्त्र की अनेक सहायक क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा 
हे । आशा है. आप इस विवरण से लाभान्वित होगे । 
| माला गुंथन विधि 
- माला गुंथते समय यह ध्यान रहँ कि मुख-मुख से ओर 
पुच्छ-युच्छ से मिला रहे । माला केखेदोंसेतागा पिरोक्रर 
 गोपुच्छ.की भांति माला वनाय । माला गाय की पृ के समान 
ऊपर से चौड़ी ओर नीचे की ओर पतली होती जाए । यह तभी 
होगा जवकरि मुख से मुख मिला रहेगा । सुमेरु माला के दोनों 
छेदो को मिलाने बाले वड़े दाने का.मुख ऊपर को रहे ओर 
उसके ऊपर दना सा रहे । इस भकार विधिवत्‌ गधी गयी 
माला देवी-देवता को प्रिय ओर मन्त्रों की सिद्धि देने वाली कृही 
गयी है । 
| माला संस्कार 


माला तयार होने पर उसे गंगाजल से शुद्ध करना चादिए,. 
इसके वाद पंचगव्य से स्नान कराना ओर. अन्त मे शुद्धोदक 
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दारा धोकर गुरु द्वारा अभिमन्तित करा लेवें । अन्तमं माला 
को शद्ध आसन पर रख देवें । पुनः माला को रोली, फूल, ` 
-गंधादि से पूजा कर अन्त मे इस प्रकार कहे- 
नाले माले महाकाले स्वत्ैक स्वरूपिणि 
चतुर्वगस्त्वयि न्यस्तस्तन्माले सिद्धिदा भव ॥ 
पूष्कररी सरिव वीजस्तवं सूक्ष्मं सूक्ष्मान्वितं तथा । 
आकाश शशि संयुक्तं सिध्ये हृदय संज्ञकम्‌ ॥ 
हस प्रकार अभिमन्त्रित माला मनोरथो को देने वाली होती 
है । ४ ` 
वाये हाथसे माला द्‌ लेने पर पृथ्वी पर गिर जाने पर 
अन्य व्यव छारा स्पा किय जाने पर टूट जाने पर फिर उसी 


अकार से माला संस्कार करना चाहिए । 


वाला-घारण चस्य 


नाला को पवित्रावस्था में ही धारण करे । शौचादि कालमें 
इसे उतार देना चाहिए । स्नान, दान, जप, होम, वलि-वेशवदेव, . 


धारण कर लेना चाहिए 1 ४ 


, देवपूजन, प्रायदिचत श्राद्ध तथा दीक्षा के अवसर पर इसे अवश्य 


टीका 


देवी भक्त को लाल चन्दन का प्रयोग करना चाहिए । लाल 
न्वन्दन सिन्दूर ओर रोली देवी को अपण करे ओर मस्तक पर 
यही धारे । भस्म. को मस्तक पर तीनों अंगुलियों से लगाकर 
बीच भे लाल रोली का तिलक लगा लेने पर देवौ अत्यन्त प्रसन्त्‌ | 
होती है ।. इस प्रकार कण्ठ, हृदय ओौर दोनों भुजाओं पर भी 
भस्म तथा रोली लगावें । । 


म 
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` तिलक खनाने कौ विधि | 
स्नान के वाद भस्म लगाव । यदि दोपहर के पहले भस्म 
लगाना हो तो शंगाजल के साथ लगाना चाहिए या रातम्‌ 
सूखी भर्मः लगाव । तजनी, मध्यमा ओौर अनामिका तीनों 
अंग्रलियों चे भस्म लगाव । सिर ललाट, कान, कण्ठ, हृदय ओर 
दोनों भजाओं मे त्रिपुण्ड लयन का विधान है। सिर परः 
होम मन्व से पाचों अंगुलियों हारा तिलक लगाव । "स्वाहा" 
स्ने ललाट पर विपुण्ड लम । “सद्योजात जन्त से दाहिने कान 
पर तथा “वामदेव” मन्त्र से वायं कान पर “अधोर'' मन्त से 
कण्ठ मेः वीच वाली अंगुली से त्रिपुण्ड लगावें । हृदय में नमः 
मन्व से तीनों अंगुलियों दारा तथा शिखामन्त्र से दाहिनी सुजा 
“पर एवं कवचाय हृं सन्तर से बायीं भुजा पर्‌ भस्म त्रिपुण्ड 
लगाव । “इईखान"” मन्व से नाभि पर मध्यमांगलि से त्रिपुण्ड 
लगाव । ह | 
तन्व मे “कमारी पूजन" तांत्रिक को देवी की भ्रसन्तता के! 
. लिए कृमारी कन्याओओं को अवश्य खिलाना चाहिए । ये 
कुमारियां नौ होनी चाहिये । १. कुमार्ये २. तिमूत्रै ३. कल्याणय 1 
४. रोहिष्यै ५. कालिकाये ६. चण्डिकाये ७. शाम्भव्ये ठ. दुगयि 
&. सुभद्राये । इन कृमारियो मे हीनांगी अधिकांशी, कुरूपा नहीं ` ` 
होनी चाहिये । इनको भोजन कराये । इस तरह करने पर देवी 
प्रसन्न होकर सिद्धि देती है ओर मनोरथो को पूणं कर देती 


है। 
प्रतिपदा तिथि को माँ कामाख्या की पूजा गौ घृत से करनी 
चहिये अर्थात. षोडशोपचार से देवी की पूजा करके नैवेद्य के 
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रूप्‌ मं गौ वृत अर्पण करके किसी तांत्रिक को दे देना चाहिए । 
इस प्रकार द्वितीया तिथि को चीनी का. भोग लगाकर तांत्रिक 
को दे देवे! तृतीया के दिन भगवती की पूजा मे इध का भोग 
लगाकर किसी को देना चादिए 1 चतुर्थी तिथि को मालपुजा 
का नैवेद्य अपण करके ब्राह्मणको देवे । पंचमी तिथि के दिन 
देवी पूजा मे केले का भोग लगाकर तांत्रिक को देवे, षष्ट तिथि 
को देवी-पूजन में मधु का महत्व है" सप्तमी के दिन भगवती कौ 
आराधना में गुड़ का भोग लगाकर देना चादहिएः अष्टमी तिथि 
को देवी को नारियल का भोग लगाकर किसी साधु को दे देना 
चाहिए, नवमी तिथि के दिन देवी को धानः का लावा अपेणः 
करके गुर को देवे, दशमी के दिन भगवती को काले तिल का 
लड्‌ नैवेद्य मे चढ्ाना चाहिए वह्‌ लड्‌ ब्राह्मण को देवं 
एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लंगाकर ब्राह्मण 
कोद द्वादशी के दिन चिउ्डे का भोग लगाकर ब्राह्मणको 

चतुदश के दिन सत्तू का भोग लगाकर पूणिमाके दिन खीर 
का भोग लगाकर ब्राह्मण कों अपंण करें । । 

इसी प्रकार देवी सिद्धि के लिए हवन करे । जिस तिथिमें 
-जो वस्तु नैवेद्य चढ़ाने का निर्देश हो उसी वस्तु से अनुष्ठान 
करने का भी विधान है, आप दिनों के गणित से निम्न नैवेद्य का 
चयनकरे। 

रविवार को खीर, सोमवार को दूध, मंगलवार को केला, . ` 
बुधवार को मक्खन, गुरुवार को खांड, शुक्रवार को चीनी तथा 
शनिवार को गौ घृत का नैवेद्य रखना चाहिए 1 इसी प्रकार 
सत्ताइमों नक्षत्रों के नैवेद्य हैँ । घृत, तिल्‌, चीनी, ठुधः, सन्‌ाई, 
लस्सी, लड्‌, ताराफेनी, शक्कर पारा, कसार, पापड़, घेव॒र, 
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जरी-पकौडी, खजूर, रस गुड़ घृत मिधित चने का मोदक, शहद 
जिमीकन्द गुड-चिउड़ा, खजूर, चारकः पूमा, मक्खन, मृगा 
चसन का लड्‌ तथा अनार ये वस्तुएँ प्रति नक्षत्र म भगवती 

| को नैवेद्य के ङ्प मे देनी चाहिए । 


भूत-प्रेत नाशक सन्त 
ञँ नमः भवे भास्कराय अस्माक (अमुकं सवं ग्रहणं पीडा 
नाशनं कुर्‌ करू स्वाहा । अ | 
इस मन्त्र की सिद्धि अवद्य. कर लेनी चाहिए 1 सिधि के 
लिए १०८ मन्त्र का जप ओर १०८ आहुति देनी र । हवन 
सन्ध्या समय होना चादिए । जौ, तिल, सफ़द स, ' गेह 
चावल, मूंग, चना, कुश, शस्मी, आशन, इग्ब र्‌ पत्ता ओर 
अशोक धतुरा दूर्वा आक व जगा को जड़ 8 इनमें दूध, घो 
मिला देना चाहिए 1 इसकी सिद्धि से भूत-्तापद्रन नवि होकर 
शान्ति मिलती है । 
ग्रह बाधा 
जओंशंशंधिशींशुशुंश शाश शं शंः स्वः स्वाहा । 
बारह अंगुल परिमाण पलाश की लकड़ी की.एकं कोल वना 
ले गौर१००१ मन्त्र से अभिमन्त्रित करं । जिस धर में यह्‌ कोल 
गाड़ी जायेगी । बह प्रेतादि दोषों से मुक्त रहेगा । ` 


| मूत प्रेत निवारण मन्त 
ओं ननो मसाणं वरसिने प्रतनां कुङ कुर्‌ स्वाहा । 
“ सवस पहते इसका १००१ जप कस्ना चाहिए । इसके वाद 
भूतग्रस्त. रोगी को ११ बार श्ञाडं । ` (१ 
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मूत भगाने का सन्त्र 


भुत सवका भाई काहे आनन्द अपार । 
जिसको गुमान से अमुक को मार ॥ 
हमरे संई को पं करो सलाम हजार । 
४ | जाते होय भुत आवेश किनार॥ 
जितनी मेथी छोड वड़े ओर आनि के अन्त । 
| तसके धूम्र गंधते मल में भूत भसम ॥ 
अमुक अंग श्रुत नहीं यह मेथी के लाय, । | 
| उठि के आगे रत क्षण में जाय पराय ॥ 
अदेश देवी कामरू कामाक्षा माई। - 
आशा हाडि दासि चण्डी की दोहाई॥ ` 


मेथी लेकर रोगी के देह से सात वार पृते हए स्पदे कर . 
अग्नि में देवें । ० | ४ 
सरसों द्रा चूत निवारण 
“ए सरसो पीला सफेद ओर काला 
9 तु चलना फिरना भाई का चला ॥ 
तोहर वाण से गगन फट जाय। 
ईदवर महादेत्र के जटा कटाय ॥ 
डाकरिनी योगिनी व भूत पिशाच । . | 
काला पीला च्वेत सुर्साच॥।, .. 
सब मार काट धर खेत खरिहान । ३: 
तेरे नजर से भागे भूत ले जान ॥ 
आदेश देवी कामरू कामाक्ला माई । 
आज्ञा हांडी दासी चण्डी दोहाई ॥' 
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इस मन्व से सरसों को २१ बार पढ़कर रोगी को सरसों ` 
मारे ओर थोडा अग्तिमे जाल रदे। भूत-प्रेत बाधा शान्त 
होगी । 
- _ हल्दी हारा सुत निवारण 
हल्दी. बाण-बाण की लिया हाय उठाये । 
हल्दी बाण से नील गिरी पहाड़ थरयि ॥ ` 
यह सव देख ,बोलत वीर हनुमान । 
डाइन योगिनी भरूत प्रेत मंड काटोतान ॥ 
आज्ञा कामरू कामाख्या साई । ¦ 
आज्ञा हाडि की चंडी ` की. दोहाईं॥. 
, हल्दी लेकर उसे १३ वार अभिन्त्रित करे फिर १३ वार 
रोगी के सिर से पैर तक फिरा कर अग्तिमें छोड़ दं इस मन्त्र 
से भ्रुत-प्रेत वश में होते है । . 
अव हम अपने अगले अध्याय मे साधनाओं की ओर बढते 


। | 





चमत्कारी साधनायें 
साधना ! तीन अक्षरों से वना यह-शव्द अपने भीतर अनेक 
चमत्कारी रहस्य रखता है । साधना क दारा क्यानहींहो 
सकता 7 साधक क्या नहीं पा सकता ? आवश्यकता केवल इस 
वातकी है कि वह्‌ साधना का आयोजन उचित प्रकार से करे) 
खेद का विषय है कि आज का साधक केवल घंटों मे ही सिद्धिः 
प्राप्त करना चाहता है । साधना ओर सिद्धिका चोली दामनः ` 


का साथ हं । साधना के अभाव में सिद्धि केवल कल्पना है ओर 
अगर सिद्धिनहो तो साधनासे क्या लाभ? 


. साधना का समय से वाधना अनुचित है । साधना काल मे" 
“ साधक केवल इतना ही ध्यान रखे कि समय कितना ही लग 
जावे, पर सिद्धि अवश्य. प्राप्त होनी चाहिए ! मूञ्ञे अपने एकः 
` साथी नरेन्द्र सिह सांगवान की एक वात याद आती है,जो 
उन्होने मद्ये साधना के मध्य बतलाई थी 1 ` 
उत्तराखण्ड मे एक महात्मा थे, जिनकी प्रवल इच्छा तन्त्र 
साधना की थी । वह्‌ अप्सरा मेनका के साक्षात दोन करना 
चाहते थे । उन्होने चालीस दिन तक कठोर साधना सम्पन्न को । 
तीन लाख से ऊपर मन्त्र जाप भी किया पर उन्हें कोई अनुभूति 
नहीं हई, इस कारण उन्होने साधना को आगे चालू रखने का 
विचार व्याग दियाः। अनक उनके" गर भाई आ पहुचे ओर 
पा, क्यों भाई साधना क्यों छोड दी ?'. | 


महात्मा ने बड़ ट्टे. मन से कहा, भाई ! मन्वर-तन्तर सव! 
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७६ ं 
ोग है वकवास है, निरा पाखण्ड है । तीन लाख जाप करने के 
वाद भी मृज्ञे कोई अनुभूति नहीं हुई । ५ 


, गुर भाई ने समक्ञाया, सम्भव है आज की साधना से सिद्धि 
आप्त हो जाये । शायद आज को साधना ही सिद्धि दात्री हो । 
उल्ेखनीय वात यह है कि उन्होने फिर साधना की ओर एक 
सप्ताह वादं सिद्धिको प्राप्त किया। वास्तव मे कईवार 
सफलता अगले ही क्षण मिलने वाली होती है मौर दुर्भाग्य से 
हम रक जाते है, साधना छोड देते है। इस कारण जिस सिद्धि 
के हम अर्धिकारी होते ई, उससे अनजाने मे ही वंचित हो जाते 
ह त । | 
साधना में हमेः इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि. 
हमारी हिम्मत परस्त न होने पाये, सम्भव है हमारा अगला 
श्रयास ही सिद्धि.के ह्वार बोल दे। म 
अवै आपके लिए कुछ विशिष्ट गोपनीय पर लाभदायक 
` साधना प्रस्तुत कल्गा। आशा है आप मागे मे नहीं सके । 
सिद्धि प्राप्त करके ही चैन लगे । ं ॑ 
` षरस्वतो साधना 
साधक को प्रातः जल्दी उठना चाहिए ओर स्नात कर अपने 
साधना कक्ष मे आ जावे । इसके बाद थाली मे केसर से स्वास्तिक 
का चिन्ह वनाना चाहिए । इसके वाद मां सरस्वती का वन्दन 
करे, उस पर केसर लगावे ओर नैवेद्य चढ़ावे फिर सामने दीपक 
जलाकर हाथ जोड़कर सरस्वती को श्रद्धा पूरवैक प्रणाम करे । 
इसके बादं स्फटिक की माला, से सरस्व्रती मन्त्र का जाप करे । 
` मन्त्र इस प्रकार है- | 0. | 
| ॥ ओं ए सरस्वत्यं नमः॥। . . 
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एसा करने पर बृद्धि का विकास होता है तथा रिक्षा के 


क्षेत्र मं पूणं उन्नति होती है । अगर इस मन्त्र को भोजपत्र पर 
लिखकर ओर उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित करके विदार्थी के गले . 
मे डाल दें तो विदयार्थी अच्छे अंकों से पास होता है भौर उसकी 
बुद्धि का विकास होता है । यह्‌ साधना मन्द वुद्धि वच्चो के लिए 
बेहद लाभदायक ह | 9 


| बट्क भरव साघना 
आज तक तन्त्र मन्व केवल. उच्चकोटि के तांत्रिकों की ही 
वपौती रही हं ओर यह आवद्यक भी था । मन्त्र मे गहन पूजा 
पद्धति को आवश्यकता हाती थी जिन्हें केवल तांत्रिक ही जानते 
थे । पर वदुक भरव साधना एेसी सरल साधना है, इसे कोई 
भा सम्पन्न कर सकता है, यह्‌ साधना सरल है ओर शीघ्र 
फलदायक्त भी है । ; 
कुछ वों पहले मँ जव उत्तराखण्ड मे भटक रहा था तो. ` 
„ मुज्ञ एक वावा मिले । | 
` म जौषडवावा के सम्पकं मे लगभग सात माह ही रहा 
मैने उनकी सेवा की, मै साधना सम्पन्न करना चाहता था 1 
कुछ समय वाद मुञ्ञे पता चला कि वटुकं साधना से सिद्धियाँ 
` स्वतः ही प्राप्त हो जाती हँ । बाद मे.उन्होने कृपा कर बटुकं 
` भैरव साधना मूज्ञे सिखला दी । ` 
साधना के नियम साधना इस प्रकार है- 
` ` मन्त्र जप चालीस दिन करने पर यह साधना सिद्धहो 
जाती है । यह कभी भी सम्पन्न की जा सकती है, लाल आसन 
-बिदछा दे, दक्षिण दिशा की ओर मुह करे, स्वयं लाल धोती 
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कि 


पदहिन लें, सामने वदुक भैरव यन्वरको रख दं ओौर मूगे की 


माला से जप करं। । 

-जव प्रयोग सिद्ध हो जाये तब तावीज अपनी वाह पर वाध 
लेना चाहिए । 

मन्र-ओं वीं वटकाय आपदुद्धारणाय कुरू कुरू वट्काय 
ह्वीं] 

वास्तव मे यह साधना देखने मे सरल प्रतीत होती है, पर 

` -इसका कर पाना लोहे के चने चवाना है । आप स्वयं अनुभव 

करेगे । 


मेवक्षा साधना 


इन्द्र की महत्वपुणं अप्सराओं मे मेनका भी एक है, जो 
सुन्दर है । जिसके शरीर से सुगन्ध प्रवाहित होती है, कहा जाता 
दै किसी भी अप्सरा को सिद्ध.किया जा सकता है। महर्षि 
विदवामित्र ने भी मेनका को अपने वश मेँ क्रिया था ओर उसे 
जीवन भर अपने अनुकल ` वनाये रखा था । उनसे एक सन्तान 
भी थी जिसका नाम शकुन्तला था । 
मेनका सिद्ध होने के वाद . सदव आपकी आंखों के सामने 
रहती है, क्या इस अपूव सुन्दरी का साथ अपने आप में एक 
सौभाग्य नहीं है । 
सधना सात दिनकी है इसमें अभिमन्वित स्फटिक 
माला से मन्त्र . जप होना चाहिए इसमें नित्य इक्यावन माला“ .. 
मन्त्रे जप हो, किसी भी बुक्रवार की रात्रि १२ वजेसे साधना ` 
प्रारम्भ कर, सामने पीला आसन विछा कर पास में सियार ` 
सिग, हक्क पत्यर व इत्र रख दें । ्‌ 


# 
, 
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मन्त्र-चन्दनक्षीर हरिणायुतं जपेत्‌ दिवसानि सप्त दिवसे 
` सप्तमे उदारपूजां कृत्वा युक्लाष्टभ्यां पवंतमूष्निं उत्थाय सकलां 
रात्रि ` जपेत्‌ प्रभाते नियतमागच्छति ।  ईषद्धसितरागेण 
पुरस्तिष्ठति आलिगनं चुम्बनं च, तया सह कर्तव्यं तूष्णीभावेन . 
कामयेत्‌ । एवं -सिद्धाभवति । यमिच्छति कामं तं ददाति। 
पृष्ठमारोप्य स्वगंमपि नयति पुनरपि राज्यं ददाति । 
साधक को चाहिए किं स्नान कर केसर का तिलक कर फूलों 
का हार पहनकर कानों मे सुगन्ध लगाकर उत्तर की ओर मह्‌ 
करर आसन पर वंठ सामने दीपक जलाकर मन्त्र जप प्रारम्भ 
कर, इसमे नित्य इक्यावन माला मन्त्र. जप होना चाहिए इस 
प्रकार २१ रात करे। २२वीं रात्रि को मेनका उपस्थित होती. 
„रे । 
मन्त्र-सः मेनके आगच्छागच्छ स्वाहा 1 


सौभाग्यशाली साधक अवश्य ही इस साधना को सिद्ध कर 
जीवन में पूणता प्राप्त करेगे । 


, . तारः साधना 


` भगवती तारा की साधना नवरात्रि में प्रारम्भकी जाती 
है, यह साधना अत्यन्त सरल प्रतीत होती है पर बास्तवमे वडी 
„ कठिन है । | 
.. . साधक को चाहिए कि वहु जिसं दिन भी इस साधना को 
६ -सुम्पन्न करना चाहे वह प्रातः काल उठकर स्नान करे । 


एक समय भोजन करं भोजनं साप्विक रटे ब्रह्मच का 
पालन करे । इस साधना मे चार घण्टे का समय लगता है । 


साधक लाल धोती ओर लाल आसन का प्रयोग करे इसके 


१ 
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बाद थाली मे कुकुम से “श्री तारायै नमः' लिखें । फिर जल 
मिधित दूध सामने रखें । 4 छ 
फिर पुष्प अपण करने के बाद साधकं उसी आसन पर वैठे- ` ` 
वैठे तारा मन्त्र की वीस माला जाप करे । . ' 
, साधक माला की पूजा करे, सुमेर पर तिलक करे ओर वाद 
' न प्रयोग करं मनके पर तिलक कर उन पर चावल ओर पुष्प ` 
सर्मपित करे, तत्पश्चात्‌ हाथ मे जल लेकर साधक उच्चारण 
करे कि मै अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नामका 
` साधक तारा सिद्धि के लिए मन्त्र जप कर रहा हूं । यह्‌ हाथ 
सँ लिया हा जल छोड़ दे । इसके वाद निम्न मन्व की.वीस 
` मालाजापकरे।. ., ` 
ओं हीं कीं हं फट्‌ 1, | 
मन्त्र जप पूरा होने कै वाद प्रसाद वितरित.करे, किसी 
क्या को भोजन करावे गौर उसे दक्षिणा देकर साधना की 
समपूणता अनुभव कर । यह साधना करने से साधक कौ समस्त 
कामना पुणं होती हं । ९५१ 
त्रातः जल्दी उठे ओर स्नान कर. पूजा स्थान मे आ जावे ।. 
इसके वाद मां सरस्वती का चित्र स्थापित करे, तत्पश्चात्‌ 
सामने थाली मे ककुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनावे फिर उस 4 
पर कुंकुम का तिलक करे तथा पष्प समपित करे । 
इसकै बाद सरस्वती चित्र की 'पूजा करे उस पर केसर , ॥ 
 लगाव्रे तथा नैवेद्य चढ़ावे गौर फिर सामने दीपक जलाकर 
सरस्वती को प्रणाम `करे फिर माला से सरस्वती मन्व का जप 
करे । ¦ ‰ ८ 
` एेओंःहींक्रींफट्‌ । - ` ` 


।, 





क्षेत्र में पूणं उन्नति होती है । 


चमत्कारी मन्त्र साधना ८१ 


एेसा करने पर बुद्धि का विकास होता है, तथा शिक्षा के: 


कमला साघ्ना < 


कमला साधना में साधक अपने सामने शुद्ध घी का दीपक 
जलावे उसका पूजन करे तत्पदचात्‌ सुगन्धित अगरवत्ती जलावे 
सा करने के वाद साधक कुकूम समपित करे, पुष्प तथा पुष्प 
माला पहनाये, अक्षत चढ़ावे तथा नैवेद्य का भोग लगावे । सामने 
ताम्बूल, फल ओर दक्षिणा समपित करे । 


इसके वाद साधक निम्न स्तोत्र का पांच वार पाठ करे। 
साधक को ओज, तेज, वल, वुद्धि तथा वैभव प्राप्त होने लग 
जाता है। | 

वाचं मे दिशतु श्री देवी मनोमे दिशतु वैष्णवी । ओजस्तेजो 
वल दाक्ष्य वृद्धि वँभवमस्तु मे 1 त्वत्रसादात भगवति । अज्ञानं 
मे ध्रवं भवेत्‌ । शन्नो दिशतु श्री देवी महा-माया वेष्णवी 
शदितराधा। यामासाद्य स्वयंमादि-देवो भगवान परावरज्ञत्रिधा 
सम्भिन्नों लोकांस्त्रीन्‌ सुजत्यवत्यति च । यद्‌ भ विक्षेप वलमा 
पन्नो हयव्‌-योनिस्तदितरे चामरा मृख्याः सृष्टि चक्र वेणेतरः 
सम्बभूव: । या वै वरदा स्वोपाया सु प्रसन्ना सुखयति सहस्र 
परुषान्‌ ये लोकाः सन्तत मानमन्ति शिरसा हदयेन चतामेकां 
लोक-पूज्यां न ते दुर्गेति यान्ति भूताः ॥ 

वास्तव में यदि कमला साधना के नित्य ग्यारह पाठ करता 


है तो भी उसके जीवन मे धन, वैभव, यश सम्मान प्राप्त होता 


है । 


माला विशेष मन्तो से सिद्ध ओर सूयं उपनिषद से सुगन्धित 


॥ | 
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होता है, जो किं वास्तव में ही अत्यन्त महत्वरण मानी गई है, 
इस माला.को पहले से ही प्राप्त करके रख देनी चाहिए । 

प्रयोग के समय साधक शद्ध घी के सोलह दीपक जला ले 
ओौर कमला मन्त्र की सोलह माला मन्न जाप कर्‌ । 

ओं ए ई हीं शरी क्लीं ह सौ जगत्मसूत्यं नमः ॥ 

जव सोलह माला मन्त जाप हो जाए तब यह्‌ तांत्रिक 
रयोग है जो स्वयं महत्वमूणे है साधको को चादिए किवे साधना 
को सम्पन्न करं ओर अनुभव कर । . 


हमान जापरण साधना 
तांतिक्त को तामसिक साधना के लिए कईं वार दमशान 
जागृत करना पड़ता दै जागृत करने पर इमशान जाग उठता 
डे । 
निश्चय ही यह गोपनीय प्रयोग है पर फिर भीजो इस 
साधना को करना चाहते ह उन्ह श्मशान साधना करनी ही 
पडती है । 
अव मै अपने गुर के वतलाये हृए विशिष्ट प्रयोग को वता 
रहा हूं जिससे इ्मशान जागृत हो उठ्ता है । 
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक आधी रात्त को 
उमशान के र मं पदिचिम दिशा की ओर मृह कर बैठ जाय 
अपने चारों मोर लोहे के चिमटे से भगवान शिव का नाम लेकर 
सुरक्षा चक्र वना ९ ओर फिर निम्न मन्त्र का उच्चारण करे 
कुचं ही समय मे दमशान जागृत हो जाता है । 


न्वमत्कारी मन्त्र साधना ८३ 


कीं क्रीं कालिके भूतनाथाय रौद्र रूपायै भूत प्रेत पिशाच 
जाग्रय इमशान उत्थापय क्रीं क्रीं कालिके फट्‌ । 


वास्तव मे यह भयानक साधना अगर हिम्मत है तव प्रयोग 
करनी चाहिए । ॥ 


किसी भी शुक्रवार के दिन अधं रात्रि को स्नान कर दक्षिण 
दिशा की ओर मृंह॒ कर वैठ, जाये, सफेद. वस्त्र धारण कर ले 
ओर चारौं तरफ दीपक जला लें, चौक के वीच आसन लगा लं 
इसके वाद कातंवीयार्जुन का ध्यान करे । 


घ्यान-नमः श्रीकात्तंवीर्याय कीततितोयं शिखामनु ` हैया- 
धिपतिडन्तः कवचस्य मनुमंतः सहस्त्र वाहवे तु स्वदेवं पंचाग- 
मरितम्‌ उदग्रवाणांश्चापानि दधतं सूरयंसन्निभम्‌ प्रपूरयन्तं 
चयुधां धनु्ज्यानिः स्वनंतथा कात्तंवीयेनृपं ध्यायेण्डडशोभित- 
कुण्डलम्‌ । 

मन््र- ग्रो क्लीं ओंषंईस्वभ्‌ हींतिफट्‌ ॥ 

उपरोक्त मल्त्र॒ मन््रराज कहलाता है जप मेँ किसी भी 
माला से इस मन्त्र का प्रयोग किया जा सकता है । जव तीन 
दिन की साधना पूरी हौ जाय तो पीछे जो दीपकं विधान हैः 
उसमे मद्री के दिये या अन्य प्रकारके दिये प्रयोग क्थिजा 
सकते है ओर उनमें किसी भी प्रकार का तेल भरा जा सकता 


है । 


जप समाप्त होने पर दूसरे दिन फिर इन्हीं दीपको का 
` भ्रयोग किया जा सकता है । वास्तव मे यह साधना असाधारण 


हे । 


ठ | ` चमत्कारी मन्त्रे साधना 


कृत्या साधना 


किसी भी मंगलवार की अधं रात्रि को काले आसन पर | 
वैठ जाये ओर पूजा कर सवसे पहले दाहिने हाथ मे जल लेकर 
कहं कि मँ यह २१ दिनिको साधना कृत्या सिद्धिहेतु कर रहा 
हु । इसक्रे वाद वाये हाथं में जल लेकर निम्न मन्त्र से अपने 
शरीर को सुरक्षित कर लो । 
ओं ब्रह्म सूत्र समस्त मम देह आवद्ध-अावद्ध वज देह फट्‌ । 
इस प्रकार ११.वार बोलकर अपने शरीर पर जल छिड्के। ¦ 
फिर वाये हाथ मे चावल लेकर दसों दिशाओं को ओर फेके 
जिससे कि दिशा वन्धन हो सके। | 
मन्न--ओं शिवङ्ृत्या प्रयोगाय दस दिशा वन्धायं क्री-क्र 
फट्‌ । 
इसके वाद शिव का पुजन करं ओर फिर मन्व जप आरम्भ 
करें| | 
ओं क्ली-क्लीं शत्रुणां मोहय उच्चाटय मारयं वचनसिद्धि 
मम आज्ञा पालय-पालय त्यां सिद्धि फट्‌ । 
इस प्रकार २१ दिन तक प्रयोग करे ओर उसके वाद कृत्या 
` सिद्धहोजातीहं। । | 
` दीपावली एक विशेष पवं है, इन दिना तांत्रिक कु एेसी 
साधनाएं सिद्ध करना चाहते है,जो कर आधिक दृष्टि से अनुकूल 
होती हं । कुछ विशिष्ट साधनाएं यहां प्रस्तुत हैँ । 


कक [#। ह ~> 


-वमत्कारी मन्त्र साधना - ठभ 


स्वणेती घाचना 


यह प्रयोग तीन दिन का है । किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार 
से शुरू किया जा सकता है । बुधवार की रात्रि को लगभग 

१२ वजे उत्तर दिशा की ओर मुंह कर वैठ जाये, पीले रग का 
मासन विछा लं ओौर स्वयं भी पीली धोती पिन ले । सामने 
लक्ष्मी का चित्र रख दं । 


लक्ष्मी के चित्र पर कंकुम का तिलक करे गौरं फिर अगर 
-वत्ती व दीपके जला लं । 


एेसा करने के वाद साधक स्फटिक की माला से निम्न- 
लिखित मन्त्र की ३१ मालाएं फरे । 


मन््र-ओं हीं हीं हीं स्वर्णवती मग आगच्छ आगच्छ 
दहं हीं हीं ओं नमः। ¦ 


कराती खन 


जो भी व्यवित व्यापार करता हो उसे अवद्य ही इस प्रयोग 
-को सम्पन्न करना चाहिए । इस प्रयोग से व्यापार से सम्बन्धित 
वाधाणएं दुर होती हँ । | | 

यह प्रयोग भी तीन दिन का है गौर किसी भी शुक्लपक्ष के 
-बुघनार से शुरू किया जा सकता है । 


प्रातः उठकर स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी के चित 
.पर कैसर से तिलक करे, सामने अगरवत्ती दीपकं जलावे मौर 
स्फटिक की माला से २१ मालां निम्न मन्त्र की फेरे । 


८६ चमत्कारी मंत्र साधनाः 


मन्व--ओं दारिद्रय विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धिः 
देहि देहि नमः। ह 


लक्ष्मी भ्यो 

दीपावली के दिन से इस प्रयोग को प्रारम्भ कियाजा 
सकता है, यह केवल तीन दिन का प्रयोग है ओर साधक पीले 
, वस्त्र पहनकर प्रातःकाल साधना के लिए वंँठ जाय ओर केसर 
का तिलक कर दीपक अगरवत्ती जलाकर स्फटिक की माला से 
निम्न सन्त्र का जप प्रारम्भ करे, इसमे नित्य दो मालाएं फेरनेः 
काविधानहै! ` | क 

मन्त्र- ओं नमः भाग्य लक्ष्मी च - विद्महे अष्ट लक्ष्मी चः 
धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ । 


भ्रलण्ड लक्ष्मी साधना 

नरे विचार मेँ प्रत्येक साधक को यह प्रयोग करना चाहिए, 
क्योकि इसको सम्पन्न करने से जीवन मे सभी प्रकार से उन्नति 
तथा भौतिक सुख प्राप्त होता है । दीपावली को यह्‌ षयोग 
किया जा सकता है, यह प्रयोग तीन दिनि का है । 

किसी भी शुक्ल पक्च के बुधवार से इसको शुरू किया जा . 
सकता है, प्रातः उठकर साधक स्नान आदि कर केसर से तिलक 
करे, इसके बाद स्फटिक माला से निम्न मन्त्र का जप करे 

मन्त्र-ओं हीं अष्ट लक्ष्म्यं नमः। | 
नित्यं २१ मालां फेरनी आवश्यक है, इस प्रकार तीनः 

दिन तक इस मन्त्र का जप करे । ं 





चमत्कारी मत्व साधना ८ 


पाठको ! यह साधनाएं आपके हितां प्रस्तुत की दै, जो 

मेरे जीवन का अनुभव रहा है ओर मैने यह महसूस क्या है कि 

ये साधनाएं व्यक्ति के जीवन को उन्नतिकीओरनेजनेमें 
पणे रूप से सहायक हं । 

साधकों को चाहिए कि वे नवरातिके प्रारम्भस दीपावली 

तक के समय का पुरा-पूरा उपयांग कर, इतन महत्वपुणं समय 

को हाथसेन जाने दं ओर इसमे से कोई भी साधना सम्पन्न 

कर जीवन को सुखदायक, यशस्वी वंभव पुणश्एव सफलतायुक्तं 


, बनव । 





चमत्कारी तन्त्र-मन्त्र टोटकं 


| भूत ज्वर 
सामान्य ज्वर दूर करने के लिए सौठ को धागे में पिरोकर 
इसकी माला पहननी चाहिए । इससे सामान्य ज्वर उतर जत, 
है 1 भ्रत-ग्रेत के भय से ज्वर आ जाने पर पीले सूत के घागेमें 
लहसुन की कुछ कलियां छीलकर पिरो दं ओौर गलेमें धारण. 
करा देवे । भूत ज्वर समाप्त हो जाएगा । 
क्त्या के हाथों से रोगी के दाहिने हाय मे सफेद सूत में सह- 
देवी की जड वंधवा देने से भी भ्रुत का ज्वर उतर जता है।. 4 
अपामा की जड़ को कले धागेसे भुजामे वाध देवे या 
चिडचिड़े की जड को धारण कराये तो भूत ज्वर का प्रकोप. 
शान्त हो जाताहै। 6 
शनिवार कौ सन्ध्या को भिलावे के एक फल को काले 4 
„ ` सेकले.रंग के कपड़े में वधि । भूत-भय से उत्पन्न ज्वर 
ग्रसित रोगी के दाहिने हाथ में वाध देने से ज्वर टीक हो जाता 
है । एक सप्ताह वाद इस धागे को खोलकर ` किसी चौराहे पर 
रख आर्वे भोजपत्र लेकर उस पर सोमवार की प्रातः मे. अनार 
की कलम वनाकर लाल चन्दन से ग्यारह स्थानों पर “ओं नमः 
शिवायः” लिखकर दाहिने हाथ में वाध देने से वूखार की दशा 
समाप्त हो जाती है। ` रोगमुक्त होते ही धागे को खोलकर 
वाहित कर देना चाहिए । | 


( ८८ ) 


चमत्कारी मन्त्र साधना ` ८६ 


धारो क्षाज्वर 


जहां मछली पक रही हों वहाँ रोगी जाकर मछली को 
भाप लेगा तो ज्वर का नाश हो जायेगा । यह एक अचूक 
टोटका है । | । 

रोगी के शरीर से पोटी मछली को स्पदं कराकर किसी 
चौराहे पर फक देने से पारी से आने वाला ज्वर शान्त हो जाता . ` 
है 1 यदिज्वर तीव्र हो तो एक कटोरी में थोड़ा-सा गंगाजल ` 
लेकर अपने सामने रखकर यह्‌ मन्त्र २१ वार पठ़कर जल रोगी 
को पिला देवें । ‡ ८ 


मन््र-'ओं सुं मुकुटेश्वरीभ्याम्‌ नमः 1' 


मूत-प्रेत बाधा 

अरिवनी नक्षत्र में घोड़े के अगले पैरों के खर लाकर निम्न 
मन्त्र से अभिमन्त्रित कररे--'ओं नमः समशान वासिने भूतादिना 
कुरू कुरू स्वाहा ।' फिर इन खुरो को जलाते इए वाधा भ्रस्त 
व्यविति को धूनी दे । वह्‌ व्यक्ति शीघ्र सामान्य हो जायेगा । 

काली मिर्च, सहदेवी की जड़ ओर तुलसीदल इनको लेकर 
-उक्त मन्त्र से सिद्ध करके प्रेत-वाधा पीडित व्यक्ति को धारण 
करा देने से प्रेत-वाधा शान्त हो जाएगी । 

अमावस्या की अद्ध रात्निको सफेद वस्त्र धारण करके 
सपनी अंजुली भे एक्‌ सावत सुपारी रखकर उसमे भूतप्रेत के 
आगमन की कल्पना करके श्वद्धापूरवंक यह प्राथेना कर, हे अज्ञात 
आत्मा आपका स्मरण मँ श्रद्धा भाव से कर रहा हं! भेरी 
-रक्षा के लिए आप प्रसन्न हो जाद्ये । एेसा कहते हए सुपारी 
को पीपल के वृक्ष की जड में रखकर अगरवत्ती जलाकर प्रणाम 


६० चमत्कारी स्वर साधना 


करके अपने निवास स्यान पर आ जाये ओर इसकी चर्चा किसी 
से न करे । इत प्रकार से भूत से सानिध्य स्थापित करने से वह 
प्रसन्न हो जायेगा ओर आपको कष्टं देना छोडकर आपको 
धन-धान्य पूर्ण बना देगा। यदि भूत-प्रेत अतुष्ति के कारण 
परेशान कर रहा हो तव अमावस्या की रात में एक केले का. 
पत्ता लाकर उस पर मीठा, दही, चावल तला हआ पापड़ भर 
दो लौग रखकर किंसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर कटं । 
ह प्रेतराज ! आपको ` अपित कर रहा हं कृपया स्वीकार 
करे । मेरे कष्टों का निवारण करे इस क्रिया से सव ठीक दो 
जायेगा । ए. १ 

पष्य नक्षत्र मेँ वालछड की जड़ लाकर उसे कुछ समय मुख ` 
मे रखें । फिर उसे निकालकर जिस युवती को खिलाया जयेगा,. 
वह्‌ वश में हो जायेगी । 

पष्य नक्षत्र वाले दिन कृष्ण पक्ष मे इ्मशान भूमि में तेल 
का दीपक जलाकर वहाँ से दायं हाथ की मुटूढी से चिता को 
भस्म ले आवें । फिर उसमें सुहागा, मोर की वीट ओर हरताल्‌ 
मिलाकर जिस नारी के सिर पर डाल दंगे, वह्‌ वशीभूत हो 
जायेगी! ` ॑ - 

हिरण की बाई आंख को तावीज में मढ्वाकर काले धागे 
के द्वारा अपनी दाई भजाम धारण करके जिस महिला के 
सामने जाययेगे वह मोहित हो जायेगी । 


शनिवार को जब किसी की मृत्यु हो; तव मिदरीकेपात्रमे 
खिचड़ी बनाकर दमशान-भरूमिमे ले जावं गौर जिस स्थान ` 
पर मुदं को जलाया गया, हो वहाँ उस खिचडी को विखेर देवे ! 
जब यर्दा जलाकर व्यक्ति लौट जायं ओर उस फली हुई खिचडी ` 
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को पक्षी खाने लगे, तव वतन में जो खिचड़ी देष रह गई हो, 
` उसे उठाकर चल दे, रास्ते मे जो भी नीम का पेड़ पड़े उस पर 
 मिह्धीके पात्र को मारें। हाँडी के ष्ट जाने पर उसकी खिचडी 
; केजो चावल नीम के पेडसे चिपक जायें उन्हें अलग रख लं 
ओर जो नीचे जमीन पर गिर पड़ उन्हँ अलग रख लेवें । फिर 
दोनों स्थान के चावलों को धूनी देकर किसी चौराहे पर गाढ़दं 
तथा प्रत्येक शनिवार को उसी स्थान पर एक वताशा गगल व 
, . थोड़ी-सी शराव का भोग चढ़ते रहे । 


यह क्रिया सात शनिवार करें । गाढ़े गणए दोनों स्थानों के 
चावलों को वाहर निकालकर घर ले आवें । 


जव किसी नारी को मोहित करना हो, उस.समय' उसके 
शरीर पर नीम से चिपके हए चावल के दानो को डालदेतो 
वह्‌ नारी वशीभ्रुत रहेगी । 


प्रेत लिधारण सन्तर 


ओम्‌ हीं क्लीं कंकाल कपालिनी कूटम्बरी आडम्बरो 
भकारधःघः। | 


सोगी को रविवार के दिन नीम. की पत्तियों की धूनी देवे 
फिर उपरोक्त मन्त्र से ्ञाडा देवे तो बाधा की शान्ति होती 
है । 
| मूत साडे का मनर 


ओ३म्‌ नमो आदेश गुर का मन्त साचा कंठ काचा दुहाई 
हनुमान वीर को जामे लप्जारी । पलेका मजारी आन लक्ष्मणा 
वीर की आन माने जाके तीर कीं दुहाई मेमना पीर कगे बाद 


# 
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जाह जावा काम में रहे आमदा दहाई कालिकामाई क धौला 
गिरि वारो चंड सिह की सवारी जाके लांगुर है अगारी प्याला 
पिये रक्त को चंडिक्रा भवानी वेदवानी मे बखानी भूत नवि 
बेताल लज्जा रवे अपने भक्त की काली महर काली जरी 
कलकत्ता वाली हाथ कचन की थारी लिये हाठ भक्त वालिका 
दुष्टन प्रहारी सदा सन्तन हितकारी उतर मूल राज जल्दी नहीं 
भखं तोय कालिकामाई की दुहाई करे भक्त की सहाई आत 
असने मे माई तेरी ज्योति रही जाग के । पकड़ के पड़ भात- 
करः मत अवार तेरे हाथ में कपाल भक्षण करले जल्दी आके 
जाय नाहीं श्रत पकड मारे जाय भरत उतर उतर उतर तो राम 
कीं दहाई गुरु गोर का फदा करेगा तोये. अंधा फुरो पुरो 
मन्त्र स्वाहा। | 

जव भूत मनुष्य के ऊपर आवे तव उसे ज्ञाडा लगाकर 
उतारे उपरोक्त मन्त्र को पठता हआ रोगी को सिर से पांव 
तक नीम की टहनी से ११ वार ्ञाडा देवे। इस ्ाड़ेको 
केवल शनिवार को देना चाहिये। 

| 


प्रेत वश्षोकरण मन्त्र 


मन्र-ओडम्‌ साल सलीला मोसल वाई काग पढ़ता धाई- 
धाई ओदम्‌ लंलंठःठः। 1 


अमावस्या के शनिवार अद्धेरात्रि में निःवस्न हो ववूल के 
वृक्ष के नीचे आक की लकड़ी जलाकर काले तिल ओर उडद. 
को भाहृति दं तो.्रेत सिद्ध होता है । उस समय अपना हाथ 
अ रक्त को पृथ्वी पर टपकाव्र तो प्रेत सदा वश में 
रहेगा । ¦ 
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मुत प्रेत बाधा 


ओम्‌ चण्डी मसान वीर भरुत प्रेत के ओसान भस्मी भरतः 
स्वाहा । 


कसि वनी थाली में आटा गँदकर उल्टे पैर के आदमीका 
पतला वना्वे, घी ओर सिन्दूर से पोतकर उसके ऊपर उपरोक्त 
मन्त को ५१ वार पठ्कर फक मारे । उस पुतले को चाक्‌ से 
एक टके से काटकर दो टुकड़े कर देवें । फिर उसी समय 
थाली को किसी चौराहे पर रखवा देवे ! इस प्रयोग को रात 
के समय ही करना चाहिये । 


सूत का मन्त्र 
ओम्‌ नमो भगवते उड्डा मरेस्वराय कुहुनी कुर्वंती 
स्वाहा । 

यदि किसी को भरत ने पकड लिया हो तो उपरोक्त मन्त 
को १०१ वार पठता हुआ ज्ञाड देवे तो भूत चला जाता है । 


भूत-प्रेत को घुनी ` 


घुग्घू का चाम ओर मांस यह दोनों चीज अलग-अलग 
पोसकर रविवार के दिन मिला लेवें । पश्चात्‌ निसं स्थान पर 
या जिस आदमी पर भूत प्रेत हो इसकी धूनी देवे तो भूत भाग 


जाये । . 
मूत-प्रेत अगाने का सन्त्र 


शनिवार के दिन काले धतुरे कौ जड़ लाकर रोगीकी 
दाहिनी भृजा में वधि तो भ्रुत कभी न सतायेगा 1 


€ ४ 
ब्रह्म राक्षत उतारने के लिये 
गोरख मुंडी गोखरू विनौला इन तीनों को गाय के मूत्रमे 
वीसकर मरीज को इसका धरुगां देवे तो ब्रह्म राक्षस भाग 
जाये । 
मत नाश्षक लेप 
खस, चन्दन, कांँगनी, नागर तथा लाल चन्दन कूट इन 
-सवको मिलाकर लेप वनाव । यह लेप भूत बाधा कोदूर 
-करता है । 
ओम्‌ नमो भगवते उड डामरे वराय कहनी कुवती 
-स्वाहा । 
इस मन्त्र से लेप को अभिमन्त्रित करकेलेपकरं तो लाभ 
होगा। | 
सूत बाघा-विदारण षतो 
काली सरसों सपं की कंचृली, सींग ओर नीम के पत्ते जौर 
वच ओगा क पत्ते तथा गगल इन सवको कट पौसकर धूनी 
बनाए, समय पड़ने पर जाग पर डालकर ग्रसित रोगी को देवं 
तो भुत भाग जायेगा । 
काली सिचं, छोटी पीपल व धत्रुरा सभी ॐ चूणे 
को शद्ध शहद मे भिलाकर लिंग पर लेप करके जिस स्त्री के 
राच ना सम्भोय किया जायेगा, वह वश में हो जायेगी । 
रात्रिकाल में अपने वीयं को दाये हाय त 
चक्र कय हाय का तजनो ंयुलौ चे जिन्न महिता क अंगूठे से 
लया दिया जायेया वह रति कमं मे सहयोग देयो ! 
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८ १ 
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कवे केव उल्लू के पंखों से जिनके नामों का उच्चारण 
करते हुए हवन क्रिया जायेगा, उनका प्रेम भाव समाप्त हो 
जायया । यह्‌ विद्वेषण सफल है । 


ठाक्त को लकड़ी जड़ सहित लाकर उसका वारीक चर्ण 


करके जिन दो व्यक्तियों के वीच मेंडाला जायेगा, उनमें 
अगड़ा टो जायेगा । 


उल्लू क जीभ लाकर पेठेके रस मे इवाकर सखा लें जौर 
फिर इसे लोहवान को घूनी दे, एेसा करते समय जिन व्यक्तियों 
का नान स्मरण क्रिया जायेगा, उनमें मन-मुटाव हो जायेगा । 

दत्त नक्षत्र म एक अगुल केनाप की कनेर की लकड़ी 
लाकर चिता की राख से ङ्िसी पत्ते पर उस व्यक्तिक्ानाम 
लिख जमीन मे गाड देने से उच्चाटन हो जायेया । 


चति पुदष को नपुंसक करने के लिए मन्त सिद्धि करे 
ञोडम्‌ नमो भगवते उडडामरेदवराय कामप्रचण्डाय ह्न 
हन चंनजेर मुखेन क्षत्रय चण्डाय स्वाहा । 
याय जव गोवर करे तव वह्‌ गोवर जमीन पर निरने के 
ह हायां मं लक्रर उत्त व्यक्ति की मूति वनाव जिसे नपुंसक 


/ 
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जह्‌! पर्‌ सनच॒त्य पञ्चाव कर्‌, उस्‌ न्य्‌ 
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दा देने चे वहु मनुष्य नपुत्तक्‌ हो जययेना । 
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चिता के जनारो पर सनका नाम लेते हए ननक्त क्णो 
स्माहुति देने त स्तस्सन होता है 1 
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लठ काली मिचं ओर नमक का वारीक चुं आख मे 
दो सप्ताह तक लगाने से निद्रा का नाय हो जाता है। 


एक सुपाड़ी खाकर जो शेष -वचे उसे जमीन में दवाय, 
फिर उसके उपर पेशाव करं 1 जह ठेसा होगा वहाँ सभी निद्रा 
मरत हो जायेगे । | 

चूहा, विल्ली, संन्यासी व ब्राह्मण इन चारों श्राणियोंके 
रोम इकट्ठा करके धूनी देन से कलह प्रारम्भ हो जाती हँ । 

ांगरा के रस मे सफंद सरसों पीस्कर उसक्रा तिलक 
लगाकर जिसके सामने जायेगे वह स्तम्भित हो जयेगा इसका 


४ 


मन्त्र इस प्रकार है-- 
मन्न--“ओदम्‌ नमो भगवते शतुर्णा वुदधिस्तम्भन कुरुकुरु 
स्वाहा 1" - 
जिस स्थान पर घोडे, हाथी, गाय, भेड वंधते हं वहाँ चारों 
ओर की जमीनमे ॐट.की हड्डी दवाकर रख देने से इन 
पशुओं की गति रुक जायेगी । 
केतकी कौ जड़ सिर व नेत्रो पर लगने से शत्रु पक्ष की 
गति सक जाती है । - 
पष्य नकषतर भे आकन्द की जड़ उखाड्करर उसे पीली कौड़ी 
रे भरकर किसी फल के वीच रख लेव । लड़ाई के समय'उस 
फल को मुख में रख लेने से शत से बचाव हो जायेगा । 


किसी भी व्यति की. वाणी अवरुद्ध करने हेतु भोजपत्र परः 
कच्ची हल्दी से उस व्यक्ति का चित्र वनाय पीले धागे से उसे 
लपेटक्गर इसे पत्थरों से जमीन के नीचे दवा दे । 
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हरताल अथवा कच्ची हल्दी से भोजपत्र पर अभिलाषित 
` व्यक्तिका चित्र खींचकर पीलेरंग केधागे से लपेटकरर इस 
भोजपत्र को पत्थर से वाध देँ व्यक्ति कहीं नहीं जा पायेगा । 


किसी पर किसीने टोटका याजादू करदिया हो,या ` 
डरावने स्वप्न दिखलाई पडते हो-नीम के पत्ते, काली मिचं, 
छोटी इलायची ओर काकडा्सिगी सभी समभाग लेकर पीस 
ले । संध्याकाल में सात वार रोगी के ऊपर से उतारकर मिटी 
के सकोरेमे अग्निलेकर उस पर इस चूणं की धूनी करे। 
रोगी व्यक्ति को धूनी सुंावें । एसा करने से सभी दुष्प्रभाव 
समाप्त हो जाते हैँ । 


शनिवार की संध्या को गूलर की लकड़ी. लाकर चार. 
अंगुल की नोकदार कील-सी बनाकर “श्री हनुमते नमः” का 
जाप करते हुए गाढ़ दे । इस प्रयोग सेया तो शत्र धर छोडकरः 
चला जायेगा या उसका उच्चाटन हो जायेगा । 


सहदेवी की जड़ ओर अपामागं की जड़, दोनों को किसी 
. लोहे के पात्र मे धिसकर लेप बनाये । इस लप का तिलक 
लगाकर जिसके सामने जार्येगे, उनकी बुद्धि स्तम्भित हो 
जायेगी 1 - 


ऊट की हडडी से बनी .अंगूटी में हाथ की लीद से उत्पन्न 
होने वाले छत्रक को रखकर उस अंगूठी को विच्छ दास काटे 
व्यक्ति को पहनावे, इसके प्रभाव से जहर का प्रकोप शान्त हो 

` जायेगा 


चूहे द्वारा काटे गये स्थान पर घरखेल.की जड का टुकड़ा 
धसे । इस प्रकार आठ दुकड़ो को धिसकर प्रत्येक बार टुकड़े 


^ 
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` को मूषक द्वारा काटे व्यक्ति की पीठ के पीछे कौ ओर फकता 


जाये तो विष समाप्त होता हँ । 
सिरस की जड वकरीके मृत मे पोसकर काट गए स्थान 


पर लेप कर दं । 

चूहे द्वारा काटे गये स्थान पर कंथ के वीजो का तेल लगा 
देने से भी जहर उतर जाता है । 

यदि किसी को चहेने काट लियाहो तो काटी गई जगह 
प्र गमं देशी धी चृपड़ दं ओर रोगी को कुछ समय पड़ा रहने 
दें इसके वाद विल्ली से उस जगह को चटवादं । इस टोटके से 
च॒हैकाविषनष्टहोजधयेगा। - | 


अष्ट धातु की अंगूठी को थोडा-सा गमं करके विच्छ द्वारा ` 
ङक मारे गए स्थान प्ररलगादेने से जहर समाप्तहो जाता 


+ 

चिडननिडा की जइ को विच्छ द्वारा काटे गये. व्यक्ति को 

६ वार दिखा देने से विच्छ्‌ का जहुर उतार जाता है। | 

तांत्रिक को चाहिये कि वह्‌ नीम के पत्ते को चवाकर विच्छ 

द्वारा काटे गये व्यक्तिके कान मे फंकमारदेतो विष उतर 
जायेगा । 


वकरी की गनी पाती मे पीसकर विच्छ के काटे हए स्थान 
पर लगा दं । विष समाप्त होग। 
विच्छ दारा काटे स्थान पर मक्खी नलनी चाहिये । 


विच्छ द्वारा काटे गये व्यक्तिसे२०से एक तक उल्टी 
गिनती गिनवाने से विष का प्रकोप कम हो जाता 


सधा नमक का एक वडा-सा टुकड़ा लेक्रर पत्थर पर उसे" 


॥ 1 
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चारों तरफ से धिसकर सुपाड़ी के आकार का कर लें । इसके 
वाद उसे मल मागं पर रखकर लंगोट वाध लं । इस प्रयोग के 


~ द्वारा मूत्र निकल जायेगा ओर वेदना कम हो जायेगी । 


कशा की वनी चटाई पर सोने से मूत्राशय सम्बरः 


: . व्याधिं दुर हो जाती है। 


, पिसी हुड हल्दी म आमले का रस व शहद मिलाकर 
चटायें । प्रमेह ठीक हो जायेगा । । - 
ववूल की कोपलें १० ग्राम को वारीक पीसकर सम्भाग 


मिश्री मिलाकर खाये ओौर ताजा जल पी लें, भ्रमेह रोगसे 
मुक्ति मिल जायेगी 1 | ॥ 


करेवडे की जड़ को उवालकर २५ प्राम के लगभग उसका 
रसं निकाल ब उतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर पी लेना 
प्रमेह मे दितकारी है । 

यह रोग॒ अण्डकोष या पैरों को सुजाकर उन्हें मोटा कर 
देता दै इस फल पाव रोग कै लिए सोलह दति वाली पीली 
कौड़ी में छिद्र करे गौर कालि रग के धागे म गँथकर फील पाव 
प्र्‌ धारण करा देनेसे वदती हृई बीमारी रुक जाती है । 

हाथी के. पांव रोगी के वैर मे जीमापोते के ११ वीजो मे 
छिद्र करके काले रंग के सूत मे पिरोने के उपरांत सूजन वाले 
स्थान पर वाध देना-चाटिये 1 इससे रोग रुक जाता है 1 


रविवार को उत्तर दिशामें पैदा हृए आक के पौधे को 


जड़ उखाडकर लाल धागे से लपेटकर फील पांव रोग के स्थान 


` यर धारण करने मे रोग नष्ट हो जाता है । 


व्थरी क रोगी. को लोहे की अंगूठी वनाकर दाहिने हाथ 


१०० चमत्कारी सन्र साधनाः ` 


की वीचः वाली अंगुली मे धारण करनी चाहिये । इस अंगूठी को 
शनिवार की सायं धारण करे । सम्भव हो तो शनि मंत्र का 
 जापभी करलं) 
शनिवार की प्रातः थोडे चावल के दाने ओर पिसी हुईं ` 
हल्दी लेकर शंखाहृली के पौधे के पास जाये ओर दूसरे दिन . 
लेने का निमन्नण देकर .लौट आयं । हल्दी चावल से उसका 
पूजन कर आयं । दूसरे दिन स्वंप्रथम सूयं देवता कोद्धका 
अभ्य दे ओर जड लावे । इस जड़ को लाकर रोगी व्यक्तिकी 
कमर में वाध देने से जति का कष्ट मिट जाता है । . 
बहेडे की गुठली को धागे भे बांधकर भुजा मे धारण करने 
सेः शीतलता का भय समाप्त हो जाता है । 
विजयसार के पेड की हरी जड को कुचलकर आठ गुने 
पानी भ उवाले । जव पानी उबलने लगे तब उसमें रोगी के 
पहनने वाला शरीर का एक वस्त्र डाल दे । थोड़ा-सा पानी 
शोष रहने पर उस पानी के वतंन को अग्नि से नीचे उतार लं । 
पानी मे उबाले गये कपड़े को विना निचोड़े ही सुखाकर रोगी 
व्यक्ति को उस वस्त्र को चार दिन तक पहिनावं । इस प्रकार 
से विसं रोग समाप्त हो जायेगा 1 - 
शरीर के घाव होकर विगड़ जायं ओर जल्दी ठीकभीन 
हों तो यह (नजर) दष्टि-दोष समञ्लना चाहिये । इसके लिये 
वतंन मेः कुजा का पानी भर लं ओर उसमे थोड़ी देर के लिये . 
सोने की अंगरूटी डाल दे, कुछ देर बाद आप उसे निकाल ले । . 
उस जल से धावकोधोदं। घावटठीकहोजयेगा। 
, शरीर पर मस्सो को गिनकर उतनी ही सावृत काली मिच॑ं 
के दाने लेकर उन्हे शनिवार की संन्ध्या को कहीं पर रख आवें 


चमत्कारी मन्व साधना १०१ 
फिर रविवार के दिन ्रातःकाल एक नये सफद सूती कपड़े की 
पोटली मेँ वाध, कुछ देर तक गले में पहने ररह" तत्पश्चात्‌ गले 
से निकालकर किसी चौराहे पर .चुपचाप रख आये 1 मस्से 
सूखने लग जार्येगे । 


वद की गाँठ मे काले कौए का कलेजा बाध लेना चाहिये, 
इससे वद की गांठ वैठ जायेगी । 


 भिण्डी के पौधेकीजड़को धागेके द्वारा जत के स्थान 

वर वाध दें । लाजवंती पौधे की जड़ शनिवार के दिन लायं । 
फिर छल्ले जैसा मोड़ देकर लाल धागे से उसे कमर मे वंधवा 
दें तुरन्त लाभहोगा। ` 

किसी भी कारण से आंख मे दद हो रहा हो तो जिख स्त्री 
की गोद मे लडका, हो, उसका दूध आंख मे टपकवा लं । 

किसी छोटे वच्चे का दूध वाला दाति भिरे तो उसे ताबीज 
न भरकर अपने पास रख लं, इससे दतो मे होने वाला ददं 
दूर हो जाता है । अथवा ब्रह्य मुहृतं मे लाई गई सेह की जड़ 
को ददं वाले दांत के नीचे दवा लेवें 1 | 


दाद्‌ में ददं दहो या कोड़ा पड़ गया हो तो उपरोक्त से क्षा 
उने से ददं समाप्त हो जाता है । 


ओम्‌ नमो आदेश गुरं की । बन- मे जाई अंजनी जिन 
जाया हनुमंत । बीसा मकड़ा मसकड़ा य तीनों भस्मंत । गुरु 
की शिति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा । 
प्रातःकाल होने पर सूयं की ओर. मुखं करके खड़े हो जायं 
ओर मुख खोलकर जिह्वा क्रो तालु से लगाये तीन बार एेसा 
करने से गेरी बैठ जायेगी । 


१०२ चमत्कारी मन्व साधना 


प्रातः उठते ही, वासी मुह दाहिने हाथ की अंगरली से जिह्वा 
प्र से थोडा सा-थूक वयि हाथ.की हेली पर लकर अ।र 
अंगुली रगड़कर गुहेरी से लगा देने से वह जल जाती है । 

शौच से निवत होनेके वाद गुदा कोधो देनेके वाद 
दाहिने हाथ को तजनी अंगुली को गुहेरी की आर करके १३ 
वार स्पदं करे गुहेरी समाप्त हो जायेगी । 

शुभ नक्षत्र मे सहदेवी की जड़ लाकर पहन लव। अखों 
, की वीमारियों से मुक्ति मिल जायेगी । 

हिचंकी के रोगी के मुह प्रर यकायक ठण्ड पानी के छीटेदे 
दे । इस प्रकार हिचकी रुक जायेगी । 

लोवान व पौधे की जडकोगलेमें धारण करनेसे खासी 
द्र हो जाती हे। | 

सफ़ेद सरसों की जड़ः चिलम मे रखकर तम्वाक्‌ की भांति 
पीने से खसी मिट जाती है । 

हाथमे यदि अपरसकी व्याधिहो जाएतो अण्डकील के 
वक्ष को टहनी से तैयार की गई छड़ी सदैव उस हाथ मे रखनी 
चाहिए । रोग समाप्तः हो. जाएगा । 


जिस व्यक्ति का हृदय. तेजी से धड़कता हो उन्हे प्रतिदिन ` 
ताजे दौने की पत्तियों की माला गले मे पहुननी चाहिये । इस 
प्रकार करब बै हृदय की फड़कन नियमित हो जायेगीं । पत्तियों 
के मूर्ञा जात पर उन्हें किसी चौराहे पर रख देना चाहिये । 
खच्चर के खुरो को जलाकर इसकी राख को अलसी,के - 
तेल में मिलाकर सिर पर -लगाना चाहिये, गंजापन मिट 
` जायेगा । 
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घोडे की लीद की भस्म को तिल के तेल मे मिलाक्रर लगा 
देने से केश लम्बे हो जते ह1 | | 
 गोरखुमुखी के चूण कोरात भर पानी मे भिगोकर प्रातः 
उससे सिर धोने से सिर मे कोई रोग नदीं हो पाता ओर केश 
काले व घने हो जाते.हं । | 

नीद लाते के लिए कंकाच का. जङ्‌ को पीसकर माथे पर 
लेप करने से गहरी नीद आ जाती है । 


लाल अपामार्गे कौ पत्तियों की माला प्रतिदिन पहनने से - 

क माला रोग समाप्त हो जाता है यह्‌ एक कष्टद्‌ाई रोग. 
। < ं 

जिसे अधिक हिचकियां आ रही हो उसे अचानक डरा देने - ` 
से हिचक्रियां सकती दै । यह्‌ एक सरकरा मेरा अनेक वार . 
परिक्षित है! सुदशंन को. जङ्‌ करो निम्नलिखित मन्त्र से 
अभिमन्त्रित करके धारण दरे से शस्त्रघात से,रक्षा हो जाती 
है! ध 
मन्त्र--“ओइम्‌ अहो-कुम्भकणे महा रक्षस नैकषागभं संभूत 
 परसैन्य स्तम्भनं मह्ावलवान स आज्ञापयति स्वाहा !“ 


ूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र म वहिडे का पत्ता लाकर चर मे रखने ` 


: . से चातक टोटके का प्रभाव नहीं पड़ पाता । 


` लंगूरकी ओँल को ताबीज मे भरकर धारण करने वलि 

व्यंविति का वलं बढ जाता है । | | 
` : अमावस्या के तीसरे दिन से प्रातः स्नान करके निम्नलिखित 
मन्त्रका जाप ररे 1 नियमित जाप मे रोगी रोग मुक्तो 
जाता है । 


१०४ | | चमत्कारी मन्र साधना ` 


ओम्‌ नमो परमात्म पार ब्रह्म मम॒ शरीरे पाहि पाहि 
कुरू-कुरू स्वाहा । | 

दवेत लक्ष्मणा की जड़ को धिसकर तिलक लगाने से आत्म- 
विश्वास बढ़ता है । | "< 

सियारके पंजेका नाखून घारण करने से थकावट नहीं, 
होती है । मुगे की वीट को कृमरमें वांधकर यात्रा कौ जाएतो 
भी थकान नहीं होती है । . | 

ओम्‌ नमो अग्नि रूपाय हीं नमः। मंत्र के द्वारा अभि- 
मंत्रित मदार की जड़ को अपने समीप रखने से दुघेटना की 
आशंका नहीं रहती है । शुक्ल पक्ष मे सफेद धुंघची की' जड़ को 
ऊपर लिखे मंत्रसे सिद्ध करके चारपाई पर सिरकी ओर रवं, 
लेने से चोरी का भय नहीं रहता है । . 

सपं भय से मुक्त होने के लिए रवि पुष्य योग भे गिलोयं ` 
को जड़ लाकर उक्त मतर से अभिमेत्रित कर गलेमे माला की ` 
भति पहने 1 इस प्रकार सपं भय समाप्त होता है । 


द्यत कामना चिद्धि प्रयोग 
सम्पुणं इच्छा पूति मन्र-“ओइम्‌ ह्वीं नमः” 


रहण काल मे इस मन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर एवं मत्र 
को पुजा कर १००८ वार जपने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 
फिर इस मन्व करा जप करने से कामनायें पूणं होती-है । किसी 
अनुष्ठान कै प्रारम्भ मे १५ वार जप कर॒ लेने से वह अनुष्ठान, ` 
भी निविध्न समाप्त होता है तथा सफलता प्राप्त होती है । 





चमत्कारी मन्त्र साधना । १०५ 


, पते अनुकल बनाते का मत्त 
लंद्ठां,लांदह्ीलींलः अमुक" ठ: ठ: 
उपरोक्त मन्त्र को सवा लाख की संख्या मे जपकर सरसां 
का दशाश वन करे । हवन की भस्म को जिस व्यक्ति के घर 
भें फका जायेगा वह व्यक्ति अनुकूल हो जायेगा । अमुक के 
स्थान पर साध्य व्यक्ति का नाम लेना चाहिये । 
कायं साधन्‌ का मन्त्र 

“ओम्‌ हुं हं प्रचोदय फट्‌ स्वाहा 1" | 

इस मत्र का १००८ को संख्या मे जपकर २१६ वार मवु 
से होम करने पर कायं की सिद्धि होती है इसका जाप भौर 
इवन अमावस्या को करना चाहिए ! | 


मनोकामना मन्त 


“ओम्‌ अंतरिक्षाय स्वाहा । 


स्वाति नक्षत्र मेबेरकी जड़ले आवें ओर इसमंत्रसे 
२१६ वार अभिमंतरित कर भूजा मं बधि ले तो इच्छा पूरण 


होगी । | 
शन्न चाश्ारकामन््र 
“रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 1" 
प्रतिदिन यथा शक्ति इसका जप करना चाहिए । 
मनोकामन ब्राप्ति मन्त्र 


ओम्‌ हीं मानसे मनसे ओरम्‌ हूं । 
इस मन्त्र का २१ बार जप करे ओर १००८ आहुति घी, 
दूब ओर चावल की करं तो इच्छित फल प्राप्ति होती है 1 


१०६ ` . चमत्कारी मन्व साधना ` | 
सत्री भ्राप्ति मन्त्र 

ओदम्‌ हीनमः _ , . | > 

लाल वस्त्र तथा मग कौ माला धार! करके आठ दिन.तक 


प्रतिदिन ६ हजार जप करने से अभिलाषित स्त्री की प्राप्ति हो 


सकती हे । ्‌ 
धनधाभ्य वर्धक गणपतिं मन्त्र ` 
ओम्‌ मं गणपतये नमः ।' व 
यहाँ प्रथम कुम्हार के यहाँ सेमिदटरी लावे, फिर गणेशजी 
` की मूति वनाकर पूजन करके २१ हजार उपरोक्त मंत्र जपने से 
समस्त विध्नं की शान्ति होती है । 
| न्न विक्षिप्तं करण प्रपोग 
रविवार के दिन दमशान की भस्म मदार के दुध मं मिला- 
कर कागज पर इस मंत्र को लिखें जौर यत्त्र के नीचे शत्रु का 
, नाम लिखकर अग्नि मे जला दे ओर ओरम्‌. हरिः श्री हरस्तया 
। मन्त्र को १०८ वार जपे तो शत्र विक्षिप्त हो जाता है । 
ओम्‌ नमो भगवते महाकाल. भेरवाय. कालाग्नि तेजसे , 
अमुक मे शत्रु मारय पोथय पोथय हं फट्‌ स्वाहा । 
रात कै समय जप करे तो ४९ दिन मे यह मारण प्रयोग ` 
सिदधदहोतादहै। ` ¦ व 


मारण परयो 


लाप का दात भिलावे का तैल, धतुरे का चूण तथा केशरः 
इन सबको एकत्र कर ओरेम्‌ नमः कालसूपायः अयम्‌ भस्मी 


# 
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कुरू-कुरू स्वाहा । इस मन्त्र से ११ बार अभिमंत्रित करके 
, जिसके ऊपर फका जायेगा, उसकी मृत्यु हो जायेगी । मंगलवार 

को भरणी नक्षत्रमे चिता की लकड़ी को.ओ३म्‌ नमः काल 
रूपाय अयम्‌ मारय मारय स्वाहा । इस मंत्र को २१ वार पठ्- 
कर जिसके द्वार पर गाड़ दिया जाये उसक्री मृत्यु हो जाती है । 
मनुष्य को हड्डी के चृणं को ओम्‌ नमः काल रूपाय अयम्‌ 
मास्य मारय स्वाहा । इस मंत्र से२१वार पहुकर अभि- 
म॑त्रित करे। फिर जिस व्यक्ति को खिला दिया जाये तो उस 
व्यति को मृत्युहो जाती है। 


शत्रु के दवारा प्रयोग की गई कोई वस्तु, के. साथ वकरे का 
सीग, वीी इन तीनो को मंगलवार को आधी रात द्मशान मे 
भरमि में गाड़कर लीप फिर उसी स्थान पर वैठकर ओ म्‌ 
मारय-मारय हुं फट्‌" का जप करे । यह जप हड्डी की माला से 
होना चाहिए । इस प्रयोग शत्र समाप्त हो जायेगा । 


# 


[^ 


शक्र नाश 

ख्नाहा मारय हं अमुक ह्वीं फट्‌ 

जहां अमुक शब्द आया है, उस स्थान पर शतुकेनामका' 
` प्रयोग करते हृए शनिवार को ११ हजार वार जपे । इससे शत्र 
की मृत्युहो जाती है। केशर, चिता की भस्म ओर धतूरे का 
चूणं इन तीनों को मिला को मिलाकर ओरेम्‌ नमः कालरूपाय 
अयम्‌ भस्मी कुरू-कुरू स्वाहाः ११ बार पढ़कर अभिमंत्रित 
कर ले । शनिवार के दिन जिसके ऊपर डाल दिया जायेगा, ` 
वह्‌ मृत्यु को प्राप्त होगा । 


-१००८ चमत्कारी मन्त साधनाः 


कुटुम्ब नाशक मन्न 
ह हं फट्‌ अमुक कुल करटुम्बाय नाशनाय स्वाहा । 
असुक के स्थान पर -शत्रु का नाम लेकर दमशान पर्‌ उप 
-रोक्त मन्त्र की कील अरिवनी नक्षत्र के दिन लेकर शत्रु के षर 
न दावकर रख दे तो शीघ्र ही कुटुम्ब का नाश हो । कील को 
अभिम॑त्रित भी करा लेना चाहिए । ` ¦ 
चमगादड़ की खाल पर निम्न मन्त्र से इमशान की लकड 
से शत्रु का नाम लेते हृए प्रतिदिन ठ लकड़ी मारे। आख्वें दिन 
साध्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होवे । न 
मन्न-भरताधिपतये अमूक हन हन. द ह पच पच फट्‌ ठः ठ: 
कुल नाश का प्रयोग-- २ 
युष्य नक्षत्र जिस दिन हो, उस दिन मनुष्य की हड्डी को 
चार अंगुल कील लेकर शत्रु के घर मे गाइ देवें ओर निम्न 
मत्त्र को जपता रहे- | | 
मन््र-ओइम्‌ हीं अमुक कुलं नाशय फट्‌ स्वाहा शतु पक्ष 
. नाश को प्राप्त होगा । 


 . प्ंतति षि ताश मन्त्र | 
ओ३म्‌ सुरेश्वराय अमुकशत्रु संततिः विनाशाय स्वाहा । 
इस मन्त्र को जपता हुआ मनुष्य साप कौ हड्डी को चार 
अंगुल की कील लेकर भरणी नक्षत्र के दिन मृत्यु योग भे ११०८ 
बार मन्त्र से अभिमत्रित करके जिस शत्रु के घरमे रख देवें 
तो संतति का नाश हो जाता है अमूक के स्थान पर शतु का 
नाम लेना चाहिए । 


16 
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, मनत्त्र द्वारा मारना 
ओरेम्‌ नमः काल स्वाहा शत्र (अमुक) भस्मी कुरूक ` 
` “स्वाहा । । 
पहं मन्त ब्रहृण मे सवा लाख जपने से. सिद्ध होता है सिद्ध 
होने के वाद प्रयोग के समय इसङा जप . करे । जहाँ अमुक: 
लिखा है व्रहां साध्य व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना 
चाहिए । क 
` ओम्‌ नमः सवंकाल संहाराय. अमुकं हन हन हीं फट्‌ 
स्वाहा । क | 
नीमके पेड की कील वनाकर उसमे शत्रु के सिर के बाल 
लपेटकर सात रात तक साध्य व्यक्ति का नाम कोलः पर चिता 
के कोयले से लिखकर उसे धूप देवे ओर कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
से लेकर कृष्ण चतुदेशी तक यह्‌ प्रयोग प्रतिदिन मंत जपे तो 
साध्य व्यक्ति को प्रेत पकड़ लेता है । । 


धन प्राप्ति 

ओरेम्‌ ह्वीं क्लीं महालक्षम्ये नमः । . | 

सवा लाख जपकर दर्शांश हवन करे, एेसा करने से घर म- 

धन स्थाई तौर पर स्थित होता है। | 

नौकरी प्राप्त करने का मन्त्र ध 

काली ककाली महाकाली मूख संदूर जिए काली चार वीर 

भरू चौरासी बता तो पंजू पान मिठाई अव बोलो काली की 

दुहाई । इस मन्त्र को भतिदिन १०८ बार पठने से ३१ दिन मे 
रोजी प्राप्त होती दहै। | 

गरीबी दुर करने -के लिए विस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 


११० , . चमत्कारी मन्व साधना 
 .अलमोती हो वल्लाह शुक्रवार के दिन से इस दुभा को नित्य 
लाता पेत बो हो समयसे लक्म प्त होगौ 


ˆ स्वकायं पिद्धकर्ता पण्वरह का मन्तन 
दस यत्त्र को सिद्ध कर लेने पर साधक वेगे हर कायं में 
सफलता प्राप्त होती हं । यदि प्रातः पवित्र टोकर पंद्रह का यंत्र 
लिखा करे तो साधक कौ यश ञओौर गौरव की वृद्धि होती हं । 
इसके सिद्ध करने की विधि यहं हैक सोमवार के दिन शुद्ध 
` होकर हवन करे ओर अपने कायं की ओर लक्ष्य रखकर भोज- 
पृत्र.पर अष्टगंध से अनार की कलम - से यह मन्त्र लिखे । पूजन 
कर धूप दिखावे फिर उसको सन्दूकमे रख दे श इसी प्रकार 
३१ दिन तक करे तो साधक के हर कायं मे अच्छी सफलता 
हो । | 
| पन्द्रह का यन्त्र 
२ | € | ४ ` | 


| 











ठ 








| र यंत्र को कलह कराने में भी प्रयोग किया जाता है । 
उपरोक्त यंत्र को. हल्दी मे.गंगाजल डालकर अमरेल की 


चमत्कारी मन्त्र साधना १११ 


कलम से पत्थर के ऊपर लिखकर १०८ कार नीचे लिखे मंत्रसे 
अभिमंत्रित करके शत्रु के चौखट पर रख अवे तो उप्त घरमें 
गडा होने लगेगा । | ई 


ओम्‌ हीं क्लीं (अमुक-साध्य व्यक्तिका नाम) शत्र गृह 
स्वाहा । | 
त्र अथत्रा कन्या के विवाह्‌ मे अगर विष्न हो तो ओ म्‌ 


हीं क्लीं कात्यायन्ये नमः मंत्र का सवा लाख जप करे ओौर 
दशांश हवन करे तो मनोकामना पूरी होती है। ` 


दत्र रदाशक् मत्त्र 


ओम्‌ ए हीं महाःचिकराल भैरवं ज्वलत्काय मम शत्र 
दह्‌-दद्‌ ह-ठन-दन-पच-पच उन्मूल्य-उन्मूल्य ओम्‌ हीं 
फट्‌ । 

रमणान में जाकर भस के चमं पर वैठ्करर रुद्राक्ष माला 
लेकर उपरोक्त मंत्र कोजपेजापके वाद सवा सेरसरोंका 
हवन करे । सात रात एेसा करने से शत्र का नाश होगा । 


शत्रु नाश्चक यन्त्र 


भकासह 








| „न 


| मारय मारय 





लोहे की कलम लेकर चिता को राख से ११००.बार अकं 
के पत्र पर लिखकर अनिनि मे जलवे तो शत्रु का नाश हो । 


चमत्कारी मन्त साधना 


११२ 
सारण प्रयोग | 
ओम्‌ नमः काल संहाय अमुकं हन-हन क्री हं फट्‌ भस्मी 
कुरु कुर स्वाहा । | 


उपरोक्त भंव का प्रयोग करते समय जहां अमुक शब्द 


आया है वहाँ शत्रू कना नाम लेना चाहिए । इसमे दशांश का . 


हवन भी अवश्य करे । = 
| समा मोहन सन्न 
ओम्‌ नमो आदेश नरसिहं शख क! ओम्‌ शंखहूंली वन 
भं एूली ईश्वर देख गवं से जाय भूल आव-भाव से राजा भरन 
कदम गिराव जंगल मोहनं वशीकरण मोहन मेरो नाम वे मोहन 
अमुकं के हृदय "वसी संग महर गाँव चल मोहिनी रावल चल 


जलती अंग ज््ञावत चल .तीन गाँव आगे मोह तीन गाँव पीछे _ 


मोह तीन गाव उत्तर मोह दर मोह गाव दक्षिण मोह अते का 
नजर मोल तख्त बेडा राजा मोह पलंग बैठी रानी मोह दरं 


मोह दिवाकर मोह काजी की अकल.मोह तु नरसिंह वीर 


हमारा कायं ना ठः ठः ठः ठ: स्वाहा । 


वार मंत्र पदु विधि पूवेक नरसिंह देव का पूजन कर चावल 


शनिवार को संखहृली को न्यौता देकर रविवार को २१. 


शद्ध धी शक्कर से ११२ बार हवनः का दंख हली का गोला ` 


बनाकर रख ले । फिर इस मंत्र को २१ वार पढ़कर मिटा 
स्त्री को विलये तो स्त्री वशीभूत हो जाती है । < 
| गड मोहनी सन्त्र 


ओरेम्‌ नमो अदेश गुर को यह गड राती यह्‌ गड भाती यहं 


गुड़ पड़ती जो माग वही पाड सोबत तिरिया को जगाय लाऊ 
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भाल अगिया बेताल अमुक हृदय पठ चलावे चाल निशि को 
चैन न दिन को सुख धूम फिर ताके मेरा मुख जब मकड़ा म कड्‌ 
म टले तो माथ फार दो टूक हो पडड माला कलव्रा काली <क 
कलवा सोई धाई चाटे मोरा तलवा । आंख के पान कवारी 
इसे धन ओौर यौवन सो खरा पियारी रेन रग गुड़ मे लसे शीघ्र 
अमूक' अवे फलाना पास हनुमंतः जी के शव्ति पुरो मन्त्र 


, ईदवरोवाचा । | 


| सात शनिवार २२० वार मंत्र पढ़कर पूजन कर सिद्ध करे 
फिर थोड़े से गड मे अनामिका का रक्त मिला ३१ बार मन्त 
पकर जिस स्त्री को खिलावे वही मोहित हो जाये । 


निष्ठान हर बश्लीकशरण 


ओम्‌ नमो कामाख्या देवी को अदेश जल मोहं थल मोह ` 
जंगल की हिरणी मोह वाट चलन्ता वटोही मोह दरबार वडा 
राजा मोहं पलंग बैठे रानी मोह मोहनी मेरा नाम मोह तारा. 
तरीला तोतला तीनों वसे कपाल सिर चढ़ मातु के दरशन करू 
गात के मोहनी देवी की दुहाई फिर । 
शनिवार से प्रारम्भ करे। ३१ दिन तक लगातार १४४१ 
मन्त्र पढ़कर गुग्गुल से हवन करे फिर मिठाई पर ३१ वार मंत्र 
` . . पदृकर जिसे खिलावे वह मोहित हौ जाये । 


| तेल हारा वश्षीक रण 
ओम्‌ तमो मन मोहिनी रानी सिंहासन बंटी मोह रही 
दरबार मेरौ भक्ति गुर की शति दुहाई गौरा ८५५ बजरंग 
वली कौ आन नहीं तो लोना चमारी की अनलगे। ९ 


११४ ` ~ चमत्कारी मन्त्र साधना 


ग्रहण की रात्रि को ू २०९१ चार लप कर सिद्ध करे फिर ` 


चमेली का तेल: जिसे वशी करना हो उसके शरीर पर तेल का 
छीटा देतो चश मे होता है। 


लौग दमस धक्षीकरण 


 ओदम्‌ नमः आदेश गुर का लग २ त्रु मेरा भाई तुम्हारी ` 


शक्ति चलाई पहली लौग राती वाती इजा लौग जावत्‌ मात्ती 
तीजी लौग अग मे राखे। । 
चौथी लग दूह कर जोड़े चारों लौग जो खाय अमुक ज्लट 
` मेरे पास चली आएु अदेश देवी कामर कामाख्या की दृहाई 
फिरं। 
इतवार से लगातार इक्कीस दिन तक २९१ मन्त्र पढ़कर 
दीपक धुजन करे फिर चार लौग ७ चार मंत्र पठुकर जिसे 
लिलावे वह तन मन से मोहित हौ जाता है। 


सुपारी हारा शश्नीकरण 


ओम्‌ नसो देव देवेश्वर महारथे ठं ठं स्वाहा एक सौ आठ 


वार मंत्र पठ्‌ चित्ती छ्ुपारी खिलावे तौ मोहित हेय । 
ओम्‌ नमः गुर का अदेश पीर मेँ नाथ भीत मे माथ जिसे 
खिलाऊं तिसे मोहित करू फुरो मंत्र ई्वरोवाचा 
प्रहण के अवसर पर नाभि तक गंगाजल में खडे होकर 
७ बार मत पदृक्रर १ शरुपारी निगल जाय फिरजवपेटमेसे 
निकरे तो गगाजल से धोकर ११ मंत्र पदं जिसे खिलावे 
। लवे वही 
तुरन्त मोहित हो जायेगा ।' ध 
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फूल एारा जश्नाकरण 


ओम्‌ नमो कामरू कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल 
स्योगी, योगी ने लगाई फुलवारी फूल लोढे लोना चमारी एक ` 
+ "फूल हंसे दूजे फूल मुसुक्यात जी फूल मे छोटे बड़ नारसिंह आए ` 
` -तो सूघ इस फूल कौ वास वह चल अवे हमारे पास दुर्मन की 
जाई हिया फटे मेरी भक्ति गुर की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो 
"वाचा । 


रविवार से २१ दिन तक धूप दीपक नैवेद्य लोग फूल धरके 
-घृत मिलाकर नित्य प्रति ११० वार हवन करे फिर सुगन्ध 
पुष्प को ७ मन्त्र पड़ सुधे तो मोहित हो चला अवे । 


चम्दः फूल धो हनी 


ओ३म्‌ नमो आदेश कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे 
इस्माइल योगी, योगी ने लगाई फुलवारी फूल लोढे लोना 
चमारी एक फूल रायी एक एूलमती एक एूल हंसी का फूल 
-मुस्काय तहां लगचम्पा का गाछ चम्मा के गामे काला भंवरा 
रहाय जो भूत प्रेत मरे समान म आवे यह्‌ किसके काम आवे ` 
दोना टामन कै काम पठाऊंकाल भेरोजोलावे मुरके वाध 
बैठी हो तौ भगाय लावे सोवती होय तौ जगाय लावे यह्‌ 
सोवता राजा के महलां प्रजा के पलंग तो मृङ्जसे लेनी रानी यह्‌ 
-फूल दं जिसके हाथ वह लग मेरे साथ हमको छोड पर्‌ घर 
जाय छाती फाटि वहीं मर जाय इसमें चूके उमाह सूखे लोना 
-चमारी बाहरी योगी कै कुण्ड में प्रड जाय वाचा छोड कुवारा 
न्नाय तो नरक खार में गिर जाये । 


शनिवार की सायं को चंपा पेड कौ न्योता दे शाखा मे लाल 


११६ चमत्कारी मन्त्र साघन 


कच्चा सूत वाध के चला आवे फिर रविवार को वहीं शाखा 
फल सहित ले आवे ओर धूप दीप गगल नैवेद्य रख ११ दिन 
तक नित्य ११ बार मंत्र पढ़कर पूजन करे मदिरा, उडद, तेल, 
गड, दही का भोग लगावे फिर जिसे चम्पा का फूल मंत्र पदु 
कर देवे बह संघे ही वशीभरृत हो जाता हं । 
धश्लीकरण सन्ज _ ४ 
दजन पक्षी की बीट, मुख इन दोनों को पीसकर भस्म + 
बनाये जिसके सिर पर डले वशीभरुत होगा । 
गागल पृ काचि नख शंख ओर सिगरफ चारो चूणे कर 
जिसके सिर पर डालें तुरन्त वशीभूत होता है । 
भ्रोजपत्र पर लाल चन्दन दवारा जिसका नाम रविवार के 
दिन लिखे ओर शुद्ध शहद में इवो दे तो वह वश में होता है । 
.. भक्षण तन्त 
, अरेलेषा नक्षत्र मे अर्जन वृक्ष को मूल लाकर वकरे के मूच 
मे पीसकर जिस किसी के सिर पर डाला जायेगा वह आकर्षित 
होगा । ध 
दिवाली से पिले एकः हंडिया मे रुपया रख पुजन कर 
फिर मूली न्योता देकर लावे ओर वीयं तथा स्त्रीं रज रक्त में 
मिलाकर दिवाली के दिन दमशन में ले जाय चिता. भस्म 
| ५ जिस किसी के मस्तकं पर डाले वहु आकर्षित होता 
. ह ॥ क 
स्वरी के बाये पैर की धूल लाये गिरगिट के रक्त मे सान 
पुतला वनाकर हृदय मे उसका नाम लिख मत्र स्थान में गाढ 
-कर्‌ उत पर मृत करे तो भी वशीकरण होता है।- ` 
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बम्‌ एएंएंलंलेलंक्रंकाँठंठंस्वाहा। 
जिसे वलाना हो उसका मन मेँ स्मरण करके विधि अनु- 


सार मत्र पठ्‌ कुलीरा पक्षी के मांस का १०८ वार होम करे तो 
वहु वशीभूत होता है । 


ओम्‌ नमः हीं ठां ठः स्वाहा । 
उपरोक्त मंत्र का मंगलवार से दस हजार जप सिद्ध करे 


` फिर चूहे कौरवावीकी मिरी सरसो ओर विनौला २१ बार 


मंत्र पढ़कर जिसे आकषण करना हो उसके वस्र पर मारे तो 


ˆ अवश्य आकषित होती है । 


ओ३म्‌ नमः भगवते रुद्राय सदृष्टि लीप नाहर स्वाहा 
कंसासुर की दुहाई । 

मंगलवारसे प्रारम्भ कर बीस मंगल तक १२२ मंत्र जप 
व हवन लिखे अनुसार प्रयोग करे तो भी आकषेण होता 

सफेद कलिहारी की जड़ लेकर जिस किसी का उच्चाटनं 
१ हो उसके धर में गाड़ देने से शीघ्र उच्चाटन हो जाता 
ड । 
शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मदण्डी ओर चिता को 
भस्म का लेप करे, फिर सफेद सरसो के साथ शनिवार के दिनि 
उस शिवलिग को जिसके घर में फक दिया जाए तो उसका 
-उच्चाटन हो जाता है । 

गूलर की लकड़ी की चार अगल की कील लेकर जिस 


मनुष्य का उच्चाटन करना हो उसके शयन गृहं मे गाडदेतो 
स्डच्चाटन होता है । | 


॥। 


११८ चमत्कारी मन्व साधनाः 


सफद सरसों ओर शिव निमल्यि जिसके घर मेँ डाल दिया. , 
जाय उसक्रा उच्चाटन हो जाता है । 
ओदम्‌ नमो भीमा स्याय अमूकं गृहेउच्चाटन कर कुर . 
स्वाहा । आयुत्‌ जपात्‌ सिद्धि । 
उपरोक्त मन्त्र को ३१ हजार वार जपकर सिद्ध कर लेवेः + 
जहाँ अमुकं शब्द है वहां शत्रु का नाम लेना चाहिए 1 इसके 
माध्यम से भी उच्चाटनं हो जाता है। 
ओरेम्‌ नमो नारायण अमुकस्य अमुकेन सहं विद्वेषणं कुड ` 
कुर स्वाहा । | 
उपरोक्त मन्त्र से धूल को अभिमंत्रित कर जिसके घरमे 
` भीं डाल देवं उसी का उच्चाटन हो जायेगा । | 
घोड़े के नख को लाकर उनकी कीले बनावे । अरिवनी नक्षत्र 
म शुक्रवार के दिन वट वृक्ष के नीचे रमशान भूमि में बेठ उप 
रोकेत मन्त्र का ११००० वार जप करे । मन्व .सिद्ध होने के 
1 कील को जिसके घर मे गाड दे उसी का उच्चाटनः 
ग जायेगा । 








` न 
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इस यन्त्र को दमशान के कोयले से शत्रू के वस्त्र पर लिखे 
तो शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। 





| ` . उचज्चाटव यन्त 
इस यन्र को लोहे की कलम से ताम्बे के पत्र पर किसी 
, स्याही से लिखे तो उच्चाटन हो जाता है । 


चमत्कारी मन्त्र साधना - 














१२० 
यत्त 
( 
शं | दां | | दां | 
= 4 - - 
शं. | शं | शं | शं | 
(र. ( ६ 





कौए के पव से ओर उसी के रक्त से भोजपत्र पर जिसका 





. भ्री नाम लिख दोगे उच्चाटन हो जायेगा । 
यन्त 
| बंहीष्द्‌ |` | 
| नाम | 
स्वाहा | । | 


गये को बलान का यन्त्र 


काले कत्ते का रक्त लेकर इस यन्त्र को भोजपत्र पर 
मंगलवार के दिन लिखकर पूजन करं । फिर उसे कपड़े मे लपेट 
कर किसी कत्ते के गले मे बांध देवे तो जंसे-जंसे वह कुत्ता भागेगा 
वसे यह व्यक्ति दौडता हुआ आवेगा । । 


२५ । 
चमत्कारी मन्व साधना १२१ 


हींद्ींहींहीं | नाम श्रीं (मां का नाम) | हींढ हीही 





स्तस्भन प्रयोग 
ओंवंवंहंहीं घ्रां ठःठः। ग्यारह हजार वार्‌ जपे 
मंगलवार को निगोही का बीज लेकर इकत्तीस वार मन्त पठं 
जिन्त पर फेकि वही स्तम्भित हो जाए । 
ओं हं महिष मदिनी लह लह लह कठ कठ स्तम्भनं कुरु 
अग्नि देवाय स्वाहा । 
इस मन्त्र को १०८ वार खंर काष्ठ को अभिमन्त्रित कर 
अग्नि मे डालें तो अग्नि स्तम्भित हो जाती है। 
ओं नमः अग्नि रूपाय मे देहि स्तम्भन कुरू कुरू स्वाहा । 
मेढक की चर्वी ओर घी गुवार को १०८ वार उपरोक्त 
संत्र पढ़कर लेप करे तो शरीर अग्नि से सुरक्षित होता है । ` 
ञँ नमो कोरा कारावायल सो भरिया, ले गौरी के शिर 
धरिया ई्वर ढाले गौरा नहाय जलती अगिया ` शीतल हो 
जाय । | 
तये करवों मे सात बार जल भर सात वार मन्त्र पठकर 
जल का छटा दे तो जहां तक छीटा जाता है वहां तक अग 
नहीं लयती है । 9 
अग्नि भे घो का खुर जौर बेत की जड़ डालो .तो अग्न 
से कमड़ां न जलता है । । 


१२९ चमत्कार मन्ते साधना 


मूलहटी व भांगर का रस हाथ मे लगाकर आग हाथमे 
उठा लं तो हाथ नहीं जलता है । 
नौसादर व कपूर हाथमे लगाके आग उठा तो हाथ नहीं 
जलता है । | - 
स्तस्भनं सन्न 
ञं नमः भगवते रुद्राय जलं स्तम्भय-स्तम्भय ठः ठः स्वाहा । 
कमले को महीन पीसकर ११ वार मन्व पड्कर जल मे छोड़ने 
से जल स्तम्भित हो जाता है । 
िसौडे का चूण बनाकर अभिमन्वित करं जलं में छोडं तो 
जल स्तम्भित हो जाता है । 
ओं मेधा स्तम्भनं कुरू कुरू स्वाहा । 
नई इट पर चिता की राख से चारो तरफं चारं रेखा खीच 
एक इईट' उस राख पर रख के १०८ वार मन्व पठकरः इमशान 
मे गाड़ तो मेध बरसना बन्द हो जाता है । 
ओं नमो भगवतेः मम शत्रु बृद्धस्तम्भय कुरू कुर स्वाहा । 
उल्लू की विष्ठा को सुखाकर १०८ वार उपरोक्त मन्व 
पदकर विलावें तो वद्धि नष्ट हो जाती हैँ । | 
ओं नमो दिगम्बराय अमुकस्य आसन स्तम्भनं कुरू कुरू 
स्वाहा । . 
रमशानं मे जाकर एक हजार आठ बार मंत्र पड़ तो आसन 
स्तम्भित हो जाता है । 
जहाँ पर नदी ओौर समद का मिलन हुआ हो वहाँ जाक < 
अपने हाथों से किनारे को मिटटी लावे ओर कुत्ते की दूम के १लि 
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लाकर दोनो को मिलाकर गोली बनाकर तेल डाल दे ओर 
जिसे दिखावें तो वंठा मनुष्य उठ नहीं सक्ता है । 

रजस्वला स्त्री का रक्त वेष्टितं वस्व लाकर गोरोचन ओर 
मजीठसे जिसका नाम लिखकर घर मे डाल दं तो वह्‌ स्तम्भित 
` होता है । 

ओं हीं रक्ष रक्ष चामुण्डे अमुक मूख स्तम्भनं कुरू कुरू 
स्वाहा । 

उपरोक्त मन्त्र सवा लाख बार जप कर सिद्ध करे फिर 
पुष्य नक्षत्र रविवार में मुलहटी की जड़ लेकर तीन वार मन्तं 
पटृकर भीड़ मे फेके तो सव व्यक्तियों का मुख स्तम्भित हो 
जाता है। | ¦ 

ओं नमो हीं वगला मुखी सवं दुष्टानां मुखं स्तम्भन जिह्वां .. 
आलय बृद्धि विनाशने ओं स्वाहा । 

उपरोक्त मन्व सवा लाख विधिपूरवक जपे फिर एक थाल 
मे रद्ध घी भर हल्दी से षट्कोण यन्त्र बनाकर छो कोर्णो मे 


ओं लिखकर सामने धरे फिर दशांश होम करे यह्‌ मन्त्र शत्रू को 
जुबान वन्दकरने काह , 


जिह्ला बन्धन मत्त 

अफल अल अफल दुर्मन के मह कूफल भरे हाथ कुजी 
रूपया तोरे दुश्मन को जर कर । | 
शनिवार से सात रत धप दीप जलाकर एूल बताशा लेकर 


हजार बार होम करे फिर १०८ बारं मन्तरं पठकरः जिसके भीं 
सामने जाये तो वह बोल न्‌ सकेगा । 
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ओं हीं रक्षक चामुण्डे कुर कुर, अमुक मख स्तम्भन २ । 
पलाश की जड़ ताड के पत्ते मे लपेट २१ वार मन्त पठ्कर 

शत्र के सम्मुख जाये तो स्तम्भित हो जाये । | 
महमा ओर ककड़ी की जड़ पीसकर सृंघने से नींद स्तम्भित 

हो जाती है। = | 
सोमवार को अपामा की जड़ को कमर में वधि तो वीयं 
स्तम्भित हो । 
घग्घ की जीभ एक रत्ती गोरोचन के साथ पीस तवि की 
तःबीज भें रखें फिर बाह मेँ वाध कर सम्भोग करं तो वीयं 
स्तम्भित हो । ` 
धार धार खण्ड धार वांधू सात बार फिर वर्धि त्रिवार 
चले धार न लागे घाव सीर राचे श्री हनुमान श्री गोरखनाथ 
लोहे का कड़ा मूकाबाण लागे न पैनीः.फार कठि होय 
तलदार । 
चौराहे की धूल २१ बार मन्त्र पठकर धार पर मारे तो 
धार स्तम्भित हो जाती है। ` 
सुदशंन की जड़ बाहु मे बाधने से चोट नहीं लगती है । 
ओं अहो कुम्भकर्णं महा राक्षस निकशा गभं अज्ञापय 
स्वाहा । 
दवेत गुजा की जड़ दाहिनी भजाम वाध करजानेसे 
स्तम्भन होता है । 
दृध निकलने वाले वृक्ष की पाच अंगुल की एक कीलः भरणी 
५4 मे वनाय नौका के छेद मे -डाले तो नाव नहीं चलती 
। 
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ओं ह्वीं गभं धारिणे स्तम्भनं कुर कुरु स्वाहा । 
कृष्ण चतुदंशी को धतूरे की जड़ लाये रति समय कभरमें 
` बाधे तो गर्भपात नहीं होता है । 

ओं नमो अदेश गुरु को ओं नमः अदेश अंग में वांधि राख, 
तरसिह यती मोसते वाधि राख श्री गोरखनाथ काते वाधि 
राख, हपूलिक्ा राजा सुण्डी से वांधि राख दृढासन देवी यही 
मन पवन काया को राखथमे गभंओआ वांधे घावमां माता 
पावेती वह्‌ गंडौ वाँचु ईदवर यती जव लग डाडों कर पट रहे तव 
लग गभं काया मे रहे फरो मंत्र ईरवरोवाचा । 

कूमारी कल्या का काता हआ सूत गर्भवती स्वीकेषएड़ीसे 
चोटी तक नाप सात सुत का सात मन्त्र पड़कर सात वालको ःसे 
गांठ लगवा गंडा वनाय स्त्री की कमर मे वधे तो गभंपात नहीं 
होता है । 


हिवत्तरे कूल की दशी नाम राक्षसी एतेषां स्मरण मात्रेण 
गर्भो भवति अक्षयः । ^ 
| सात वार पठृकर डोरा वधे तो गभेपात नहीं होता है। 

यह्‌ प्रयोग मेरा है । 
युषिट कभ 

ओं परब्रह्म परमात्मने नमः उत्प॑त्ति स्थित प्रलय कराय 
ब्रह्मा हरिहराय चिगुणात्मने सवं कौतुकं कुर कुरु स्वाहा ! ` 

ग्रहण मे सवा लाख मंत्र २१ दिनमेंजपे फिरकिसीभी 
कायं मे १०८ वार मंत्र जप करे तो तुरन्त कायं वनता है । 


ओं नमो परमात्मने परब्रह्म नाम शरीर एहि वाहि कुर कुर 
स्वाहा । यह मन्त सब कार्यो मे शरीर की रक्ना करता है । 
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याही सार सारसार जिन्नदेवपरी नमस्करष्ार टार एक 
-खाये दूसरे को फार चहुं ओर अभिया पसार मलान असचार 
हाई दस्तखें जिन्नाइल नाई वे खंभि काल दांई दस्न दस्न 
सैन पीठ खे वेई जामिल कलेजे ईं्नाइल दुहाई समुहुम्मद 
अलोलाह ` इलाह को कगूर लिट्लाहं की खाई हसरत पंगम्बर 
अली की चौकी नख्त मुहम्मद रसुलिल्लाहं की दुहाई । 
मन्त्र जपते समय भय लगे तो २१.वार मन्न प्क चारों 
.जोर्‌ ताली बजाय लकीर खींच दे तो भय दूर हौ जाता हे । 
ञो नमो कामरू कामाख्या देवी कहां जाने को हुआ मेरा 
-मन लात्मरश्षा वंदि होऊ सावधान सिर हाथ दंहत ओ बंधन 
गर्दन पेट पीठ बंधन ओर वंधन चरण | अष्टांग वाध मनसा के 
-चरदान करा सके उमा के वान । कामाच्या नट ठोऊ । अमर, 
अदिश हाडि दासी चण्डी कौ दुहाई । 
उपरोक्त मंत्र सात वार पद्कर जहाँ कीं जाये तो कोई 
-अय नहीं रहता । । | 
घर से अढ़ाई पग निकल सात वार मत्र पट यमन क्रे तो 
-भय नहीं होता । 
रक्ष सन्त्र 
लं नम: वज का कोठा जिसमें पिठ हमार पटा ईदवर की 
कुजी ब्रह्मा का ताला मेरे आयान का यत्ती हनुमन्त रख 
चाल । 
इसे सात घार पढ़ने से शसैर की रका होत्ती है। 
हकरं फरीद कमरीया निश्ची अन्धिथरिया भाग पानी 
"पथ तीनों घे तेही बचइय 1 । । 
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यह्‌ मंत्र तीन वार पढ़कर ताली 'बजावें भय नहीं लगेगा । 
हाट चलते बा वधू वाट चलते घाट वाधू स्वर्गे मँ राजा 
इद्र वाध पाताल में वासुकी वधू शिकाली वाध तोड़ के मछली 
मार टेगरामाछ मारी गाछ फटे डाल कारू फूल उठे तार 
-खारईवन फिते उजार आये आगे आगे वांधू पाद्‌ अये । 
पाक वाध वयि दयि नाध यह बंधन को बाधित ईरेवर ईरवर 
-महादेव वाधरू देवे हिम धर में सहदेव हम सोय रहेङरं अकेला 
लोहे क व्यो कला मांस कर पत्थर हावेवा काटे कूट बड़ पिता 
` -घमे की दुहाई । ॑ 
एक मुट्ठी भे सरसों रखकर २१ वार मंत्र पदृक्रर घर 
के चारों ओर छींटे देवे । घर वंध जायेगा, फिर कोई भय नहीं 
-रहेगा । 
श्वलपक्ष में पूरष्य नक्षत्र मे दवेत गुंजा को जड जपने सिरहाने 
-बधिं तो चोरों का भय नहीं होता है । 
ओं धृ भाजन हुंकार स्फटिका द्रहु दह्‌ ओं । 
मंगलवार कोक्पंटिका वृक्ष के नीचे मृग चमं पर वैठ 
-गोधूली की लकड़ी जलाकर सरसों ्ौर गगल को उपयोक्त 
मन्त्र पट़कर हवन करे तो चोर धन सहित वापस ा जाता 
है । ॑ | 
ओं लनो इन्द्राग्ि वंध वांधाग्र स्वाहा । 
जिन व्परकितियों पर सन्देह हो उन सबों का नाम शनिवार 
` _को भोजपव्र पर लिख १०८ वार मन्त्र पठ़कर अग्नि मे एक 
-आहृति डालि चोर का नाम वाला भोजपत्र नहीं जलेजा । 


#। 
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विजय मन्त्र 
ओं नमः विद्वमभराय ८ अमुकेन) विजयं कुरं कुर स्वाहा ॥ 
एक हजार वार जपकर सिद्ध करे फिर ओंगा, धतुरे की 
जड़ ओर कुंकुम ह॒रिताल पीसकर १०८ वार मन्त्र पद्कर्‌ 
तिलक करे तो विजय हो । | द 
ओं नमो अदेश कामरू कामला देवी अग पहुरू भुडंगा 
पुरू लोहे शरीर अवत दीय तोड्‌ पांव तोडं सहाय हनुमन्त 
वीरं उठ अब नरसिंह वीर तेरो सोलर सौ श्छंगार मेरी पाठ 
लगे नाहीं तो वीर हचरूमन्त लजाने तू लेह पूजा पान सुपारी 
" नासियिल सिदुर आपनी देहं सबल मोही पर देह भक्ति गुरु को 
शवित फरो मन्त्र ईरवरोवाचा । | | 
मंगलवार से आरम्भ कर ४९ दिन तक ` १०८ वार जपे 
गर का चौका लगाये लाल लंगोटा पहन लड्‌ का भोग 
` श्वरे फिर ११ वार मन्त्र पकर लङड्‌ खाये तो जीत हो । 
ओं करं ऋं धूम सरी बदाक्ष विजयति जयति ओं स्वाहा । 
ज्रयोदशी मे जव पुनवंयु नक्षत्र पड़े तब.हाथी के चमं पर ` 
तदी किनारे मृगे के माला से मन्त्र जपे फिर २१ बार मन्त्र 
पदृकर जाये तां जीत हो । 
ओं नमः दं दं द टु क्लीं क्लीं वानरी विजयंपति स्वाहा । 
दोपावली की रात को पीपल के पेड के नीचे वैठकर मन्त्र 
पदृकर कदम्‌वरी पुष्प का हवन करे । फिर एक एल २१ वार 
मन्त्र पकर दयि हाय मेँ वाँधकर जञा खेले. तो जीत हो, जए . 
नने अत्यधिक उत्साह ना दिखे । | 
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लक्ष्मी का मन्ध 

. ओम्‌ नमो पद्मावती पद्मतनये लक्ष्मी दायिनी वांछा भ्रुत- 
रेत विन्ध्यवासिनी . सवं शत्र संहारिणी दुजेन मोहिनी सिदध 
ऋद्धि वद्ध कुरु कुर स्वाहा । ओरेम्‌ नमः क्लीं क्लीं शीं पदया- 
वत्यै नमः। 
` गग्गल गोरोचन छारछबीला कपूर कचरी की मटर की 
गोली वनार्ये रत्रि के दिन से आरम्भ करे ओौर १०८ बार मंत्र 
आधी रात मे जपे ओर दशांश का हवन करे । हवन मेँ सब 
वस्तु लाल होनी चाहिए । | 

लक्ष्मी को लाल वस्तु प्रदान करनी चाहिए ओर लाल 
वस्त्र पटिनकर ४२ दिन तक पूजा करे तो लक्ष्मी की कृपा 
होगी । ६१ 

ओं हीं श्रीं श्रीं ध्व: इवः । 

मृगशिरा नक्षत्र मे मारेहृए मृगके चमं या कनकागुदी ` 
पेड़ के नीचे वेठ सवा. लाख मंत्र २९१९ दिनि मेजपे तो धन 
मिले । 


भादों मास कष्णकष मे जव भरणी नक्षत्र आवे तब चार 
कलशे मे जल भरकर एकांत मँ धरवावें फिर दूसरे दिन प्रात. 
समय जो खाली हो उसे ले आवें । गौर तीनों का जल यहीं 
गिराकर कलले को छोडकर चला अवे। फिर खाली हुए - 
कलशे को अन्न से भर नित्य पुजन करे तो अन्न हर समय भरा 
ही रहे। ५ 
ओं नमः श्रीं हीं क्लीं सब्वं निधि प्रख्य नमो विच्चे स्वाहा । 
- कौभा की. जीभ, काली गौ के दुघ मे ओटाकर काढ़ा बनार्यँ 
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, ची निकालकर १०८ बार मन्त्र पठृकर काजल वनाय । आंखों 
` मं अञ्जन करे तो गढ़ा धन दिखाई देवे । 

ओं कनक स्फ़टि विश्व के सेना चीग्ड आंजनी परमां दृष्टि 
कूर कुर स्वाहा । 

पूणिमा को मारे हृए कस्तुरी युक्त हिरण उसके चमं पर 
आसन वनाकर वैठकर मृगा की माला से ११०८ वार मन्त्र 
जपे तथा आहति करे ओर अष्ट धातु पर मन्व लिखकर संमुख 
रखे तो जहां धन गाढ़ा हो दाथ वहीं जाकर ठहर जाता है । 

ओं नमः एवति सुमेरू रुपया सहाकालाय कक्डाल रूपाय 
फट्‌ स्वाहा । | | 

गेहूं व तिल का चूणं वना करके शुद्ध घी में गुधकर जिस 
स्थान पर हवन करे तो कोई भय न रहे । 


च्व प्ते 


जहाँ गढ़ा धन हो वहाँ एक हांडी मे गेहूं भरके गाढ़ । आठ 
दिन के वाद उखाड़ गेहूं भरा देखे तो निदचय धन जानिये ओर 
खोदते समय अगर कमल की. गन्ध अवे तो धन निरिचतं 
' जानना चाहिये । ः 

ओं नमः अन्तपूर्णा अन्न पूरे घृत पूरे गणेश जी पाती पूरे 
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन मेरी भक्ति गुर की शक्ति श्री 
गुरं गोरखनाथ की दुहाई फरो मन्त्र ईदवरोवाचा । 


मन्त्र जपकर अन्नपूर्णा को भोग लगावे फिर एक भाग कुषे 
मे डालकर एक लोटा जल भर लावे । फिर दीप जलाय भंडार 
मे अन्नपूर्णा का पुजन करे, १०८ वार जप कररे तो भण्डार भरा 
रहे । 

ओं नमो अदेश श्री गुरु को गजानन वीर वसे मसान अवदो 


1 
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ऋद्धि को वरदान जोजो मांग सो सो आनपांच लड्ड़ सिर 
सिदुर हाट. बाठका मटी मसान को सव ऋद्धि-सिद्धि हमारे 
पास पठे व शब्द सांचा फरो मन्त्र ईरवरोवाचा । 
भण्डार से पहले पांच लडडङ्‌ निकाल सिंदूर लगाये गणपति 
का पुजन कर एवं कलश मे एक लडड्‌ धर कुएं पर आकर जल 
भरे भौर मन्व पढ़कर चारों लड्ड़ कुं मे छोड दं । फिर 
भण्डार घर मे कलश स्थापना करं तो भण्डार भरा रहे । 


धिर षडा 
सहस्र घर वाले एक धर खाय, अगे चले तो पीछे जाय, 
मन्त्रे कांचा ना फुरो वाचा । | 
२१००० बार जपकर ग्रहण पर सिद्ध कर लेवें । जव कोई 
रोगी अवे तो उपरोक्त मन्त्र पदृकर उसके मस्तक को हाथ से 
पकड़कर फक मारे तो मस्तक की पीड़ा शान्त हो जाती है । 


नकखीर 


ओं मारतो लारतो दशो दिशा धावत पर्व॑त कटे खंड खंड 
करता मन्त्र सांचा फरो वाचा । 


, एक कटोरे मे पानी भरकर ऊपर के मन्त्र को पढ़कर एक 
मारकर अभिमन्त्रित करें । उस पानी को नकसीर के रोगी को 


देखकर पिलाये । इसको करई बार करे। नकसीर का बहुना 
बन्द हो जायेगा । 


नेत्र कष्ट 


ओं नमो अ्लक्षल जहर भरो तलाई । अस्ताचल पवेत ले 
आई । 


. १३२ चमत्कारी मन्व साघनय, 


तहँ बैठे हनुमान जाई ।.फूटे न पाके क्रे न पीडा यती 
हनुमन्त रावे पीड़ा दरुर । श्य साचा पिड काचा फरो मन्त 
ईदवरो वाचा । । 
नीव्‌ के पेड की डालीसे उपरोक्त मन्त्र पठकर नेत्रो को 
२१ बार श्चाड़ं। इस प्रकार सात दिन तक ्ाडना चाहिये । 
इस प्रकार ज्ञाड़ा लगाने से आंखों के सभी प्रकार के कष्ट शांत 
हो जाते है। ¦ र ध 
; पीलिया 
ओं नमो वीर वैताल विकराल नरसिंह देव खादौ पीलिया ` 
कू मिदातो कारे मारे पीलिया रहे न नेक निशान । जो कीं 
रह जाय तो जती हनुमन्त की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति 
फुरो मन्त्र ईरवरो वाचा । - 
एक कटोरे मेँ कड़वा तेल लेकर रोगी के मस्तक के ऊपर 
रधं ओर फिर इस उपरोक्त मंत्र को पठता हृञा कुशा से तेल 
को चलाता जावे । जव वहं तेल पीला हो जावे तब उसे उतार ; 
-कर चौराहे पर फिकवा दे । इस प्रकार पाँच दिन करें । 


ड एक 

| ओं कनक प्रहार धन्धर छार प्रवेश कर डार-डार पात-पात 
्ञारज्ञार मार-मार हंकारहुकार शब्द सांचा विड काचा 
ओं क्रींक्रीं। | 

` सपिकी बाबी की मिरी लाकर इवंकीस॒ बार उपरोक्त 
मंत्र से अभिमंत्रित करके कान से स्पशं करा दं ।.कान ददं 
शान्त हो जाता है । | | 

^ 
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कण्ठमाला 


ओं हीं नमो नरसिह गुरु आदेश को धाई कराई काचक्र 
चलन्ता दहन करेता छन्दन भवनं ओं ठः ठः । 
` उत्तर की तरफ मह करके वैठकर पुरुष के एक ही हाथ के. 
खोदे हृए कुशो से सोमवार के दिन उपरोक्त मंत्रसे ्ाड़ेतो 
कठमाला शांत हो जाता है । 
॑  दिषच्छु खाने का एष्व 
ओं नमो सुरही गाय पव॑त पर जाय हरी दूब खाती फिरे 
ताल तलैया पानी पिये, सुरही गाय ने गोबर किया, जामे उपजे 
विच्छ्‌ सात, काले, पीले धौले लाल रंग बिरंग ओर हरा उत्तरं 
रे उतर विच्छ के जाए, नहीं काक जो उड के आय, सत्य नाम 
आदेश गुर का शब्द साचा. हांड कांचा फरो मंत्र ईस्वरो ` 
वाचा । 0 
उपरोक्त मतर को ग्रहण की रात को ११०८ वार जपकर ` 
-सिद्ध कर लेवे ! जव ्चाइना ठो तव एकं कटोरे मे पानी भरकर 
उपरोक्त मंत्र से २१ वार अभिमंत्रित करके रोगी को पिला 
तो विच्छ का जहर उतर ज वेगा । 


तजर 


ओं नमो सत्य नाम अदेश गुर का ओं नमो नजर जहां परं 
पानी जानी । बोले छल सों अमृत बानी । कहो नजर कहाँ से 
आई । यहाँ की टौर तोय कौन वताई । कौन जाति तेरी कहं 
ठाम । किसकी बेटी क्या है तेरा नाम । कहाँ से उड़ कहां को. 
` जाय । अब हीवास कर ले तेरी माय। मेरी बात सुनो 
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1 । जैसे होय सुना आय । तेली, तमोलिनः चुडिहारिन,. 
चमारिन, ` कायस्थिन, खतरानी, कुम्हारिन, मेहतरानी, राज्य 
करौ रानी जाको दोष वाहे के सिर पड़ जाहर पीर नजर के 
रश्ना करे भेरी भविति गुरु की शवित फरो मंत्र ईर्वरोवाचा । , 
` उपरोक्त मन््र को पढ़ता हआ मोर के पंख से रोगी के सिर 
ते पैर तक क्ञाड़े । नजर लगी हो तो ठीक हो जायेगी । 


| पशु रोग 
ओं नमो बली देहली बांधि दहलवे रोग सारी साट को यह 
पु नीको हो जाय । 
प को परब-परिचिम बड़ाकर बांस की खपच्ची से सिरसे ` 
पृं तक ज्ञा । 


पशुं के कोड 
ओं नमो कीडा रेतु कुण्ड कुण्डला लाल पुछ तेरा मुह 
काला, मै तोये वृक्ा, कहाँ ते आया, तो ही तूने सबका खाया, 
अब तु जाय भस्म होई जाय, गुरं गोरखनाथ करे सहाय । 
` उपरोक्त मन््रद्रारा नीम की टहनीसे २१ बारञ्ञाडेतो 
कीड़े मर जायेगे । 


 गर्भषात 
गोरी.गण्डा दे गई ईरवर दे गया वाचा, महादेव थापा घर 
शयो शब्द भया साचा । दश .त्रिया की चिता मेदी दश मांशा 
बाधं बीस पाख वाध इसका पैर धिसेतो गरु गोरखनाथ की 
दुहाई मेरी भक्ति गुरं की शक्ति सत्यनाम आदेश गुर का । 


नी 
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३१ वार जपकर गण्डा बनाकर गभ॑वती की कमरमे वाध 
देवें । 


ददंको इर करने का संत्न 
सकोरे मे तविमे शीशोमें पानीमे सीपीभं कीड़ा मरे 
, पीडा ठरे। शब्द सांचा पिंड कांचा फरो मन्त्र ईइवरो वाचा । 


सात कोलो को मन्त्र पठते हए दाढ़ से स्पशं कराये ओर 


फिर कुएं मे डाल देवे तो दांत सम्बन्धी कष्ट शान्त हो 
जायेगा । 


वच्चे का रोना 
ओं नमः विदा इव दहनाय पूतनाय स्करे कां हीं ओं । 
सूर्योदय के पहले नई २१ सींक ले अवे ओर मंगलवार को 


मन्न पढ़कर उन्हीं सीकों से २१ बार ्ाडेतो रोता हआ 
` बालक चुप हो जायेगा । 


टेचा 


ओं काया कल्प कपाट बच लंका अलट पलंका पलट दुरः 
दूर हट टोना नजर आदेश गुर का मन्त्र फरो वाचा शब्द 
साचा ईदवरोवाचा दुहाई गुरु गोरखनाथ ओं । 

मुसलमानी पलीता बनाकर अलसी के तेल मेँ भिगोक्रर 
जलाय तेल कासि की थाली में टपकेगा । उसी समय ३१ बार 
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मन्त्र पट़कर बालक पर फक मारे गौर थाली का थोड़ा सा तेल 

लेकर बालक पर एक मारे थाली का तेल लेकर बालक के 

शरीर मे लगाव । बालक पर किया हा टना. दररहो 
जायेगा । 


प्रेत . 
ओं हीं क्लीं ककाल कपालिनी कूटम्बरी आडम्बरी भकार ` 

घः घः। 
भरत प्रेत प्रस्त को रविवार के दिन नीम की पत्तियों की 
धूनी देवे तथा उपरोक्त मन््र से ३१ बार श्ञाडा लगावे तो भूत ` 
प्रेत भाग जायेगे । 


ह । 


राधा हीक्षी 


ओं नमो वन मँ व्यायी वानरी उछल वृक्ष पै जाय । कूदि 

कूद शाखानं पे कच्चे बन फल खाय । आधा तोड़े आधा फोड़ 

आधा देय गिराय । हु कारत हनुमान. को आधा शीशी जाय । 
मन्व सांचा पिण्ड कांचा फुरो मन्त्र ईइ्वरो वाचा । 

रोगी को सामने विटाकर चाक्‌ से पृथ्वी पर सात रेखा 

उपरोक्त मन्त्र पठ़कर खीचे । फिर सातः रेखा आडी अर्थात 

पहले वाली रेखा को काटती हई खीचे । इस प्रकार सात बार 

करे तो आधा शौशौो का रोग द्र हो। 
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हवा सारदे का मन्त्र 


ओं नमो -अदेश गुरु का काली चिड़ी चिग-चिग करे। 
घोला आवे बाने हरी यती हनुमान हांक मारे अथवाई ओर 
बाई जाय भगाई हवा हरे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त 
ईङवरो वाचा । | 

इस मन्त्र को इक्कीस वार पठृकर चाक्‌ से पृथ्वी पर रेखा 
अपनी ओर खीचे। रोगी का हाथ जमीन पर धरवाये। इस 
अकारस्ारनेसे ११बवारमें रोग दूर हो जायेगा । 


भूत का ्ञारा-ओं नमो आदेश गुरु का मन्त्र साचा कण्ठ 
काचा दुहाई हनुमान वीरकीजो जावे लंका मञ्ञारी आन 
लक्ष्मण वीर को आन माने जाके तीर की दुहाई मेमना पीर 
की बादशाह ज्यादा काम में रहे आमदा दुहाई कालिका माई 
की धौलागिरिकं वारी. चढ़ सिह की .सवारी जाके लंधूर है 
अगारी प्याला पिये रक्त की चंडिका भवानी, वेदवानी में 
बखानी, भूत नाचे वेताल नाचे, राखे अपने भक्त की लाली 
मेहर वाली काली कलकत्ते वाली हाथ कचन की थाली लिए 
ठंडी भक्त वेलिका दृष्टन प्रहारी सदा संतन हितकारी उतर 
भूतराज जल्दी कर नहीं तो खाय तो को कालका माई उन्हीं 
की दुहाई भक्त की सहाई । सारे संसारन मे माई तेरी ज्योति 
रही जाग के पकड़ के पाड के मात कर मत अवार कर तेरे 
हाथ में कृपाल भक्षण कर ले जल्दी आई के जाय नाही भरत 
पकड़ मार, जाय भूत उतर--उतर-उतर तो राम की दोहाई । 
गुर गोरखनाथ का फंदा करेगा तोय अन्धा फरो मन्व हं 
फट्‌ स्वाहा। 
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जघ भूत मनुष्य के ऊपर मावे तो उपरोक्त मंत्र से ाड्नां 
बहत लाभदायक है । वह तुरन्त भाग जावेगा । 

अब हम अपने अगले अध्याय कौ तंत्र-मंत्र को ओर 
बढृते है । साधको ! इसमे वणित प्रयोगो को करने से पहले 
विष सावधानी रखे, श्रद्धा ओर विर्वास बनाए रखें । तव 
ही आप प्रयोगो मे सफलता प्राप्त कर सकते हं । 


| 
` गात 


चमत्कारी कौआ तन्त्र-मन्व 


कोए दारा तांत्रिक साधना 


जिस प्रकार अन्य अनेक पक्षियों के माध्यम से तात्रिक 
साधना की जाती है उसी प्रकार कौए के माध्यम से भी तांत्रिक 
साधना का चलन है । मै साधको से केवल यही कहना चाहता 
हं कि वे इन साधनों का प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करे । इसमें 
भविदवासी फलदायक' की उवित फल दायक होगी । 


ठथावार पं उभ्नति हेतु 
वृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय एक कौए को पकड 
कर ले आर्ये ओर उसे पिजड़ में वन्द करके दाना पानी देते रहे 
रविवार के दिन प्रातःकाल उसे दही मे चीनी मिलाकर खने 
को दे । फिर सोमवार प्रातः दुकान मे अपना कायं सिद्ध करने 
के लिए पहुचे दुकान के भीतर प्रवेश करे उस समय पहले दायां 
पाव ही रखें इस साधना को करने से व्यापार मे उन्नति होती 
चली आयेगी । सायं काल कौए को उड़ा दं । 


नोकरी हेतु 


वृहस्पतिवार के दिन मध्याह्न एक कौए को पकड़कर जे 

आये ओर उसे पिजडे म रख छोड़े तथा दाना पानी करते 

स । रविवार को प्रातः काल उसे दही मे चीनी मिलाकर ` 
लावे । | 


सोमवार के दिन भ्रातः सूर्योदय से पूवं उसके उदर मसे 
| ( १३९) 
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, रक्त की बृंद निकालकर, किसी वतंन मे रख लं । तत्पश्चात 
नौकरी के लिए प्राथंना-पत्र लिखकर जिस स्थान पर हस्ताक्षर 
करे, वहां कौए के रक्त की बूव.को स्याहा म मिलाकर कौए 
क पंख की कलम वनाकर, उस रक्त-मिधित स्याही में डवा 
क्र हस्ताक्षर कर दे । इस प्रकार नौकरी का वुलावा अव्य 


अयेगा । 


वौकरी भे उन्नति हेद्‌ 

ब्रात: मीठे चावल कौमों को खाने के लिए डालें । कौओं के 
, छोट.छोटे पंख भूमि पर गिरते रहेंगे । कौओं के पंख इट्ठे हो 
जायेगे । आठवें दिन उन सभी पंखौं को पहले मधु मे भिगोयें । 
फिर थोडे से मोम को गरम करके पिधला्ये ओर उन शहद में 
डवे हृए पंख दवारा एक धागा वट लं । 

मधिकारीसे भेट करते समय उस धागे को अपनी दांई 
कलाई पर बाँध लेँ। इस प्रकार अधिकारी प्रसन्न होकर तरक्की 
देदेगा। ध त 


परीक्षा प सफलता प्राप्त करने हेष 


. चोदहवीं को जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय एक कौए 
को पकड़कर उसकी गरदन मे सात गों वाला एक लाल रंग 
का धागा बाध दं । गांठे हल्की लगी होनी चाहिए ताकि उन्हें 
पुनः खोला जा सके । तीन दिन बाद उसी समय कौए को छोड 
मावे, कौए को छोड़ते समय उसके गले मे बंधे हृए धागे को 
खोल लं जव भी परीक्षा देने के लिएजाना. हो तो उस दिन 
भगवान का स्मरण करते हृए उस धागे को अपनी दांई भजा पर 
बाँध ले सफलता प्राप्त होगी। . ` 


_ मा 
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शरुकटमे मरे विज्ञय प्राप्त करने हेतु 

यदि कोई व्यित मुकटमे मे फस गया हो तो उसे प्रत्येक 
मंगलवार को गेहं की रोटी के चूरे मे गाय का बुद्ध घी तथा, 
चीनी मिलाकर कौवों को खिलाया करे । जिस दिन मूकटुमे को 
तारीख हो, उस दिन किसी कौए की पीठ से एक पंख लेकर, 
उसे अपनी दाँई ओर की जेब मे डालकर. अदालत मे-उपस्थित 
हो तो मूकहमे भे.विजय होगी । 

वृहुस्पतिवार को कौए को पकड लाये, अगर कोई अण्डा हो 
तो उसे भी लाये । कौए को घर लाकर पिंजडे में बन्द कर दं । 
अगर अण्डा हो तो उस अण्डे को तोड़कर खरल में डाल ले । 
फिर उसमे तीन रत्ती केशर ओर आधा माशा कपुर डालकर 
सबको खरल करे । उसकी एक गोली बनाकर रख ले । केशर 
ओर शहद युक्त दही का सेवन करके सटा करने के लिए जाये । 
अण्डे की गोली को अपनी दां ओर की जेवमे डालकरले 
जायें । लाभ होने की उम्मीद है। 


 लाटरी मे लाभ प्राप्त करने हेतु 


कौए के स्वयं गिरे पंख की कलम वनाकर, उसके ऊपर 
केशर के छीटे दे, फिर उस कलम के द्वारा लाटरी का टिकट 
खरीदें लाटरी मे लाभ प्राप्त होगा । 


जेव घाली च रहे ` 


. पुष्य नक्षत्रमे कौएके दाये पांव का नाखून लेकर, जेव में 
रखने से जेब खाली नहीं रहती है । 
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सम्मार प्राप्ति हिषु 

करौए को पकड़कर लाल रग के वस्त्र में लपेट लाव । घर 
लाकर उस कौए को लक्डी के विज मे बन्द कर द, उस कौए 
को शुद्ध गायके वीमेतली हई पूडियां दही के साथ विला, 
जिसमें गुलाव आर केवड़े का अकं पड़ा हआ हो । रात्रिम 
पिंजडे के सम्मुख अगर, कपुर, गुग्गुल तथा सर चन्दन के 
बरादे कौ धनी-देनी चाहिए । पांचवें दिन कौए का पंख निकाल 
कर उसे अपने मस्तक के चारों ओर दांई से बाई ओर को 
तीन चकक्रर लगाकर छोड़ दे । इस प्रकार से सम्मान की प्राप्ति 


होगी । 


सफलता हतु | 

किध कायं की सिद्धि के लिए जाते समय घ्र से निकलते 

से पूवं ही अपने हाथ में रोटी. ले लँ । मागं मे जहाँ भी कौए 

दिबलाई दे । वहाँ उस रोटी के टुक्डे करके डाल दे गौर आगे 
बढ़ जाये । इससे सफलता प्राप्त होती ह । 


विना ताली के ताला खोलं 
रविवार के दिन दोपहर के समय निःवस्तर होकर कौए के 
घोसले के पास जाकर, उसे लाये । फिर गुगगल की धूनी देकर 
इमशान मेँ ते जयं ओर वहां चिता को अग्निम घोंसले को 
, जलाकर राख कर ले । उस राख को रख लं चुटकी भर राख . 
„ को बन्द ताले के ऊपर डालने से वह बिना ताली लगाये खल ` 
जाता है । 
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यषावट त ध्राते का तन्ध 
` वहस्पति (गुरु) की रात्रि किसी भी दमशान मे जाकर 
. चां से एक कौए को पकड़कर ले आयं । दुसरे दिन प्रातः पान 
के पत्तों का रस निकालकर कौए के पीने के पानी मे मिलादें 
चौथे दिन कौए को पाँच तोले पान के पत्तो के रस मे एक तोला ` 
पारा मिलाकर खरल करं । रस सूख जाने पर एक छटांक गेहं 
के आटे में थोडी सी खांड मे उक्त पारे को मिलाकर उसमें गाय 
का शुद्ध घो ओर पानीडालकर अषटेकोगूथलें फिर गायके 
दुद्धघी मे उस आटे की एक पूरी का चूरमा वनाकर कौएुको 
चिलादें। 
दसवें दिन रात्रि के समय उस कौए को साथ लेकर दरमशान 
जा पहुंचें । वहाँ वीचो-वीच परिचम दिशा की ओर मूंह करके 
बैठ जाये । फिर कौए के पेट को चाक्‌ से चीरकर उसके आमा- 
शय के भीतर से एक चमकदार गोली प्राप्त करे । इस गोली 
को साफ करके अपने पास रख लं तथा कौए के मत शरीर को 
एक गडढा खोदकर गाढ़ दं । 
घर आकर पारे की गोली को गोमूत्र में इवाकर रख दे । 
चौथे दिन गोली को गोम्‌च्र से बाहर निकालकर अच्छी भ्रकाय्‌ 
से साफ करके सुरक्षित रख लें । यात्रा के समय इस गोली को 
लाल रंग के किसी वस्त्र मे लपेटकर कमर से वाध ले जब तक. 
गोली कमर से बंधी रहेगी, तब तक थकान पास नहीं आयेगी 1. 


ष्चाष न लगते का तन्न 


कौए के हृदय को तावीज मँ मढ़कर पास रखने से मागे मे 
प्यास नहीं लगती है । 


९४ . चमत्कारीः मन्त्र साधना 


"नींद भ्रात का तन्त्र | 

कौए को पकड़कर ले आये ओर उसे एक मारे कपर को 
गह के आटे भे गूथकर उसकी रोटी बनाकर खिलाते रहै" जो 
वीट करे, उसे उटाकर छाया में सुखा ले । तीन दिन तक इसी 
प्रकार कौए की बीट इकट्‌ठा करे । | 

जव करिसो मनुष्य को सुलाना हो तो उस मचुष्य के समीप. 
कोयलों की अग्नि पर बीट को इस प्रकार जलावं कि उसका 
षज उस मनुष्य को लगता रहे । उस धुए के प्रभाव से मनुष्य 


 , सोता रहेगा । 


छूये बन्व करने का तन्त्र 

मृत गधे के शरीर को जिस स्थान पर कौए खा रहे हों, 
बहँ पहुंचकर किसी एसे कौए को पकडे जो गधेकेशरीरमे 
चोच मार रहा हो । फिर शुक्ल पक्ष की चतुदंशौ की रात्रिको .. 
फिर किसी वाञ्च स्त्री के वयि पांव के नीचे की एक चुटकी भर 
धूल उठा लावे । उस धूल में भेड के रक्त की क बृंद मिलावे। 
फिर उस रक्त मिधित मदी को थोडे से दही में मिलाकर दही 
को ढांक कर रात भरके लिए किसी स्थान पर रख देँ । दूसरे 
दिन सुबह थोडी-सी पीसी इई हल्दी मिलाकर कोए को खिलायं । 
फिर कौए को मारकर उसकी अतिं निकाल ले । मृत शरीर 
का शेष भाग गाड दे। कौए की अतं को सुखाकर रब 
ल | । $ 
जब किसी चलते हृए कृए को बन्द करना हो, उस समय 
उसके बैलों के ` चलने वाली जगह पर आंत.के एक छोटेसे ` 
टुकड़े को चलने वाली जगह पर फक दे तो उसके प्रभाव से 
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चलते हृए वैल तुरन्त रुक जाये । इस प्रकार कुआ रक 
जायेगा । 


प्रदृश्य होने का तन्छ् 

गुरुवार (वृहस्पतिवार) की अद्धं रात्रि के समय एक कौए 
को पकड़ लें । कौए को पकड़कर धर लौटने से पहले सात 
कदम उल्टे चले । फिर सीधा मुंह करके चले आर्ये । घर आकर 
कौएकी आंखों कोलाल रंग के कपड़से र्वाँध देना चादिए। 
वह आंख पर वधी पटी को हटाने का, प्रयत्न करेगा पट्टी को 
पहले से ही इस प्रकार वांना चाहिए कि कौमा उसे खोल ही 
न सके । र 

जव आप यह्‌ देखे कि कौएकी आंखों पर रात भर पटरी 
बंधी रही है तव आप यह समञ्ञ लीजिए कि अव अपको 
साधना सफल हो जायेगी । | 

प्रातः कौए की आंखों पर पटी को स्वयं खोल लं । ओर 
उसकी आंखों में दो वृंद गुलाब जल डालें 1 उसी दिन शाम को 
जव सूयं अस्त हो रहा हो, तव कौएके खाने के बतंन में जधा 
तोला गायके दृध की मलाई एवं आधा तोला नारियल का 
तेल मिलाकर उससे अलग हट जाए आधा घंटे के वाद जाकर 
देखें कि कौए ने तेल युक्त मलाई को खालियाहै या नहीं 1 
जव वह मलाई को खा चूके तब उसकी आंखों पर दुबारा पूवं 
रात्रिक भांतिलाल रंग के वस्त्रकी पटी कोर्बाँघदे। इस 
प्रकार छः दिनों तक पटी वाव दिया करे । 


जब छः दिन ठीक प्रकार से व्यतीत हो जायें, तब अगले 
सात दिन तक एक रत्ती तम्बाक्‌ के पत्तों को गेहूं के आटे मे गूथ: 
कर्‌ उसकी रोटी बनाकर कौए को खिला दिया कर । 


क 
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तेरह दिन इस प्रकार बीत जाने पर चौदहवे दिन कौएुको 
मार, उसकी आंख निकालकर एक सीप मे रख लं । तत्परचात 
जस्त का फला आधा साशा, सुहागा आधी रत्ती, सफद सुरमा 
एक तोला भीमसेनी कपुर आधा माशा तथा नीम के पत्तो का 
रसं पाच तोला इन सवको खरल कर उसके साथ ही पूर्वोक्त 
कौए की अखभीमिला देतथा घोँटना आरम्भ करे । जव 
सव चीजें घट जाये, तब उन्हे निकालकर एक शीशी में वन्द 
कर कृष्ण प्च के सोमवार की रात्रि को ठीक दो बजे रमशान 
भूमि मँ जाकर उक्त शीशी को किसी एसे स्थानम दो फुट 
गहरा गडढा' खोदकर दवा द” जिसके ऊपर दूसरे दिन प्रातः 
कालं कोई मूर्दा जलने को हो । जव तक उस स्थान पर १५. 
~ मनुष्य शव न जल जाये, तव तक शीशी को वहीं गढ़ा रहने 
` देना चाहिए । 
जव उस स्थान परं मुदे जल चुक, तव शीशी को खोदकर 
निकाल लाये ।- . < 
शीशी मे भरे हए चूणं को सुरमे की भांति अपनी दोनों 
अथां में लगाने वाला व्यक्ति सवकी दुष्टि से ओक्षल हो जात 
है । . | 


छोए बच्चे का पता लचाना 


 सन्ध्याके समय किसी कौए को पकड़कर ले आर्वे, घर 
लाकर उपे पिजड़ में वन्द कर दे तथा उसके सामने कपूर ओर 
सफेद चन्दन के चूरे को धूनी इस प्रकार दें किं वह्‌ धुंजा कौए 
 केशरीर कोभी स्पशं करे। फिर गायके दूध मे थोड़ासा 
शहद ओर खांड मिलाकर उसे पीने के लिए किसी वर्तन में 


^. 
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भरकर पिजड़े भे रख दें । इसके वाद उडायेः । जैसे ही वह 
. कभा अपने ्घोसले में पहृचेगा, वैसे ही खोये हुए बच्चे के 
` सम्बन्ध में सुचना प्राप्त हो जायेगी । सम्भव हो तो निम्न मन्त्र 
का जाप भी करें । मन्व इस प्रकार है 
फलके चन्दरमुखे सती का पैर पड़े धन कड़े सलाम कर्‌ 
वीमजारी फल के वीम ताङ्‌ एल लाग तार सवा स्तुर बडिया 
लाग मेरी अडिया लाग सुन्दर कास्का बड़े फल के दिया जाम 
कंडे असत नाम आदेश की ।' 2 


सुत-प्रेत इर करने का यन 
एकादशी के दिन किसी रमशान म जाकर मृत मनुष्य के 
` स्तक, वाहि, टाग ओर छाती की हिडयों के चार टुकड़े ले 
आये । फिर संध्या के समय कमरे मे बैठकर हड्डियों के चारों 
टकड़ं को कुशा के आसन पर, जिस प्रर लाल रंग का कपड़ा 
विद्ठा हो, रखकर उन्हं अगर, धूम ओर कपुर की धूनी रे फिर 
बाहर निकल आयं । कुछ समय बाद पुनः उस कमरे मेँ जाकर 
हड्डियों को वाध कर तीन गांठे लगाये ओर सुरक्षित जगह पर 
रख दं । | 

इसके परचात्‌ जिस र्मशान से हडिड्यां लाई गई थीं, 
उसके समीप जहां किसी वृक्ष पर कौए का धौँसला हो पह 
तथा ले आवें। कौए कोलाल रंग के थैले में वन्द करके, लौट 
आयं । घर आकर कौए को पिजड़ मे बन्द कर दं । फिर पिजडे 
को लाल रंग के वस्त्रसे ठक दें।. | 

गुरुवार (वृहस्पतिवार) की रात्रि म एक सेर पानी, 
हड्डियों तथा कौए के हृदय को डालकर एक.पाव केवड़े का 
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अर्क भर दं तथा सब वस्तुओं को खरल करना आरम्भ करे 
फिर उस मिश्रण के तीन भाग करके एक टिकिया सी बनाकर, 
छाया मे सुखा ले । सूख जाने पर टिकिया के साथ एक माद 
कपुर, एक माशे कदमीरी केशरः एर माश्च असली कस्तुरी 
तथा लोवान मिलाकर उसे एक लाल रंग के वस्त्र मे लपेटकर, 
लाल रंगकेधागेसेसींदं। ४ | 
अब जिस व्यवित के ऊपर भूत प्रेत हो उसके गले में पहिना ` 
दे भूत-प्रेत का दोष दर हो जायेगा । 
जाह टोने को दूर कर्न! 
` अमावस्या के दिन रात्रि तीन वजे क्रिसी र्मशान में जाकर 
वहाँ से एक कौञा पकड़ लावे । घरं आकर उसके मस्तक पर 
केशर का तिलक लगाये तथा दैन के चारो ओर केशर से. 
केरा खींचकर पिजडे मे बन्द कर दं । 
सूर्योदय होने पर उसे गाय के.घी चीनी तथा माश केअटे 
से बना हभ हल, जिसमे ` थोड़ा सा लोबान भी पड़ा हो 
.विलावं । | | 
जब शनिवार का दिन आये तब उसे गुड़ तिल के ओर 
भाश के अट काहलुमा विलाना चाहिये । नौ ` दिन परेहो 
` जाये तव उसे इनके बाद पिजरे के तारों से एक मूति तैयार 
कराए जिसकी आति मनुष्य के समान हो मूति के एक ओर 
कौए का चित्र बना हो तथा दूसरी ओर तराजू का चित्र बन- 
तराना चाहिये । उस मूति को धूप देकर रख ले । जब किसी के 
ऊपर जाद्रु-टोना का प्रभाव दिखलाई दे, उस समय उक्त मूति 
को.धागे से वाँधकर उस जादू-टोने" से रस्त व्प्रविति के गले में 
पुना दे तो जादरु-टोने का प्रभाव दर हो जाता है। = 
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` पुणिमा की रात्रि को एक कौए को पकड़ लें कौए को पकड़ 
कर वृक्ष से नीचे उतरने के बाद, कौए को हाथ में लिये हए ही 
` अखि वन्द करके नगे पांव दासे वांई मरको वृक्षक सात ` 
परिक्रमा लगार्ये । फिर उसे पिजड़ मेँ बन्द कर -दे तथा पिजड़े 
 कोलालरंग के वस्तरद्वारा ढक दें । दूसरे दिन गाय के ६ 
चा का हृलुजा बनाकर उसके ऊपर पानी में धूले हए लाल रंग 
के कु छीटे डाले तत्पश्चात वह हलुआा किसी वतन मे भरकर 
कौएके खाने के लिये पिजङ़ के भीतर रख दें । यही भोजन . 
एक सप्ताह तक देते रहें तथा प्रत्येक रात्रि में पिजड़ को लाल 
रंगके वस्तसे ठक भी दिया करे । 
आव्वे दिन रात्रिम कौए को मार डालें ओर उसके शरीर 
से जो रक्त निकले उसे एक पात्र मे सुरक्षित रख ले । फिर 
मृत कौए कै पेट को चीरकर, उसका हृदय निकालकर रख 
लं । मृत शरीर को गाढ दें। 
कोएके हृदय को सुखा ले । फिर उसे एक खरल मे डाल ` 
कर घोट दें। फिर जिस पात्रमेंकौएु का रक्त सुरक्षित हो, 
उसमें एक तोला केवड़े का अकं तथा उपर्युक्त चूर्णं डालकर 
सत्रको मिला दे इसे पास रखें । | 


गढ हूए धन्‌ कौ प्राप्ति 
एक कौए को पकड़ लें । तीन दिन तक उसे शुद्ध शहद के 
साथ गेहूं की रोटी दं । 
चौथे दिन कौए को मारकर चोच सहित उसके सिर कों 
अलग कर रख ले तथा शेष भाग को गाढ़ दं। सिरको छाया, 
मे सुखा लें । ` 4: 
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फिर शुक्रवार के दिन उस सूचे हुए सिर को धूप भे रख 
दे । तदुपरान्त उसमें शराब डालकर डिबिया वंद कर द ।॥जव 
` अमावस्या आये तव आधी रात के समय उक्त डिविया कोः 
अपनी चारपाई के सिरहाने रखें सिर पूवं की ओर होना 
चाहिये । इस प्रकार गढ़ धन का पता मिल जायेगा । 


गढ़ा हभ. घन दिखलाई दे 
कौएकी जीभ, को तिलीकेतेल में जलाकर उसे काजलः 
` की भांति पीच ले । इस काजल को जो उल्टा पदा हआ हो 
उसकी आंखों मेँ लगाये. गढा धन दिखाई देगा । 
इस विषय मे अधिक जानकारी के लिये आप पृथ्वी में गढ़ा 
धन कँसे पायं । लेखक-तांत्रिक बहल यह्‌ पुस्तक मंगाकर पठ्‌ । 
वाक्‌-सिदिहितु | 
पुणिमा की रात्रि एक कौए को पकड़ ले ओर उससे अपने 
दाये हाथ में लेकर छाती से लगये घर लौट आयं प्रातः उस 
` पिजड़े को अपने सामने रखकर बैठ जायं तथा एक घंटे तक 
टकटकी लगाकर कौए की गतिविधियों को देखते रहे । 
जव पौ फटने को हो ओर कौआ पहली वार काव करे उसी 
समय छरी से उसकी जीभ को बाहर निकाल लं । 
कौए की जीभ को छाया मे सुखाने के बाद गोली बना लँ । 
तावीज के भीतर गोली को भरकर ताबीज का मुंह बन्द कर 
दे। इस तावीज को धारण करने के बाद ताबीज के प्रभावसे 
आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगे, वे सब सत्य सिद्ध होगे ¢ . 
सम्भव हो तो निम्न मन्त्र का जाप करे। 
कोड शाह मस्त बड़ा, कौडे शाह अस्त बडाः 
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हदयं परिवातित करते का तन्त्र 
कौये के दिल को निकालकर उस मागं मे गाढ़ दे जहाँ से 
शत्रु का आना जाना वना रहता है । 
रविवार के दिन काले घोड़े ओौर वकरे के वाल एवं कले 
मुगं तथा कौये- के पंख लेकर सवको जलाकर राख को खरल 


करकं शीशी मे रखें । इसका तिलक मस्तक प्र लगाकर जाने 
से शत्र मुकावला करने की हिम्मत नहीं करेगा । 


कौये को हड्डी की सात अंगुल की कील वनाकर उसे 
निम्नलिखित मन्त्र से अभिमंत्रित करें । 

ओं जां जाँ जवीं जिये जृठः ठः स्वाहा । 

अभिमंत्रित कील कोशत्रकेघर मेंगाढदें तो वह्‌ कष्ट 
पाताहै। 

कौये के दांई ओर के पंख तथा गीदड़ की पृछ के वाल इन 
- दोनों वस्तुओं को रविवार के दिन लाकर गुगल की धूप दें । 


फिर इन वस्तुओं को शत्रु के विस्तर के नीचे दवाकर रख दं 
तो वहु पागल हो जायेगा । 


मंगलवार के दिन कौये का घौसला उतार लायं। उसे 
जलाकर राख कर ले। उस राख को जिस शत्रु कै मस्तक परः 
डाल दिया जायेगा, वह भयभीत होकर भाग जायेगा । 

अगर मानसिक मुकाबला हो तो अपने मस्तक पर अंगूठे 
दवारा कौये की चर्बी का. छोटा तिलक लगा लें। 

मंगलवार की रात्रि मे उल्ल तथा कौयेके पंखों को एकं ` 


साथ जलाकर राख कर लें । यह राख जिसके मस्तक पर डाल 
दी जायेगी, उनमें शत्रृता हो जायेगी । 
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रविवार के दिन उल्ल्‌ ओर कौमा इन दोनों का रक्त 
निकालकर प्रेमियों के वस्त्र का एक-एक टुकड़ा एक कोवी को 
पकड़कर उसकी पृछ के पंख नोच लं । फिर उन्हे सफेद चन्दन 
का चूरातथा गुगलं की धूनी देकर राख नना लं । तदृपरात 
उस राख को खरल मे डालकर मोतियां के फूलों के पानी के 
साथ घुटाई करके चृणं बनकैरशीशी मे भर लं। जोस्त्री 
प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन उस शीशीमे से थोडा सा चूणं 
` निकालकर अपने मस्तक पर विन्दी लगायेगी उसक्रा पति 
उससे अत्यधिक प्रेम करने लगेगा । 
मंगलवार के दिन कौये की जीभ, रविवार को दमशान की 
राख लाकर नाखूनों की राखस्त्रीके वयि पावकी मिटुी इन 
सवको मिलाकर पीसकर चूण कर लं । उस चूणं को भआाव- 
स्यकता के समय अपनी प्रेमिका के मस्तक पर डाल दें तो वह्‌ 
वृशीभ्रुत हो जायेगी ५ | 


लोकशरण 


^ पहली तारीखे को कौये को पकड़ लाये । कौये को पकड़ने 
के वादसे जव शनिवार आये तब रात्रि के समय मिद्री के 
दीपक में तिल का तेल भरे । फिर एक कागज के उपर निम्न- 
लिखित मंत्र को काली स्याही से लिखकर उस कागज की बत्ती 
बना ले ओर उस वत्ती को साफ़ रूई मेँ लपैटकर दीपक में 
डालदं। 2 

मन्त्र इस प्रकार है- 3 

काला कलवा काली रात, काला भेज आधी रात, 
जव वह्‌ अवे आधी रात, तन्‌ मन मूङ्ञ लागे सारी रात, ` 


„कि 


द्व) : 


|¢ 
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कलवा वीर अमुक को बैठी का उठा लाओ, 


सोती को जगा लामो, खड़ी को दौड़ा लाओ। 
दाल लाओ, फिलहाल लाओ, .जो न लावो । 
तो सगी बहिन भाजी के सिर पग धरो। 
इस मन्त मं जिस स्थान पर अमुक" शब्द आया है, वहां 
स्त्री कानाम लिखना चाहिए । . 
जव दीपक तयार हो जाये, तव कौये के पिजड़ को तीच में 
. रखकर उसके ऊपर दीपक को रखकर जलाये तथा स्वयं पिजडे 
के सामने वंठकर पूर्वोक्त मन्त्र को १०८ वार इतने ऊचे स्वर 
से पद कि उसकी ध्वनि कौये को सुनाई देवे । जव मन्त्र संख्या 
पूरीहो जाये, तो दीपक की वत्ती को धीरे-धीरे बढ़ाकर 
सारे तेल को समाप्त कर डालें । खाली दीपक को रहने 
द| - | 
` . इूसरे दिन जंगल मे जाकर दीपक को जमीन मे दवा दे । 
पूनः दूसरे दिन फिर नया दीपक तैयार करके सभी क्रियाओं 
को पुनः इुह॒रायं । इसी प्रकार इक्कीस दिन तक करे । जव 
इक्कोसवां साधन पूरा हो जाये तव एक कागज के ऊपर मन्त्र 
को लिखकर उस कौये के पंख में वाध दे तथा उसी दिन रात्रि 
को छोड़ आयं । 
इस साधना के पुरा होने के एक सप्ताहं के भीतर ही स्वरी ¦ 
वशीभ्रुत होती है। | | 
रविवार के दिन अपनी उंगलियों के बीसो नाखून ओर 
कौये की जीभ को दमशान के अंगारों मे जला ले । फिर उसमे 
अपना थक वीयं ओर बये हाथ की अनामिका उंगली का रत॒ 
मिलाकर गोलियां बना ले । उनमें से ` एक गोली को पान मे 
रखकर खिला दं तो वह वशीभूत हो जायेगी । 
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सम्भव हो तो रात्रि के १२ बजे क्रे समय निम्न मन्त्ेका 
जप. भी करं । ४ 
फाल पखाल सुस्सका क्लोन कजरा मजरा खाऊ । 
आठ पहर मेँ घड़ी जगमोहन मेरा ना । | 
कौये के पंख, मोर के पंख तथा हदहृद पक्षी के सिर को 
जलाकर राख कर ले। फिर रविवार के दिन सूर्योदय से पूवं 
चौराहे की मिदी लाकर, राख में मिलाकर रख लं आवश्यकता 
के समय उक्त मिश्रण को अपने थूक से तर करके, जिस शरीर 
से लगा दिया जायेगा, वही वशीभूत होकर प्रेम करने लगेगा । 
- किसी भी महीने के पहले रविवार को सूर्योदय से पूवं 
किसी कौयेके थोड़े से पखले आवें । फिर उन्हं अंजीर की 
लकड़ी मे वांघकर, लकड़ी को किसी काली कुतिया के शरीर 
पर सात वार मारकर धरले आयं । घर लाकर उस लकड़ी 
को पंखो सहित जलाकर भस्म कर लें। जिस किसीकेभी 
शरीर पर मारा जायेगा वह वश मे हो जायेगी । ॑ 


पीलिया पर 


कौएके अण्डे को लेकर उसे तोड़ डाले भीतर की वस्तुये 
निकालकर उसके खोल को नमक मिले हए गमं पानी में डाल 
द। पानी के सहयोग से खोल के भीतर की ्निल्ली को अलग 
कर दं । इसके वाद खोल को खरल कर पीस ले ! फिर उसमे 
` थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर पुनः खरल करे । जव महीन हो 
जाये तब उसे मिरी क कोरे सकोरे मे भरकर अंगारों पर रख 
द । जब वह वेत रंग का हो जाये, तब उसे “खण्डा करे । 
. भरकर रख लेः। | । 
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फिर दो माशा गिलोय, दो माशा कस्तुरी तथा तीन माशा 
मकोई के पत्तो को पानी मे भिगोये फिर अकं निकाल लँ उस 
अकं मे चार रत्ती कलमी शोरा डालकर घोट लें । फिर इस अकं ` 
मे एक रत्ती शीशी की ओौषधि मिलाकर प्रातः सायं भोजन से 
एक घंटा पूवं रोगी को खाने के लिए दे । 


खासी वर 


कौये के गुदा वाले भाग को लाल रंग के कपडे मेँ वाधकर, 


खांसीके रोगी केगलेमेर्वाधदेनेसे खाँसी का रोग दूर हो 
जाता है । 


काली कासी 


किसी वतन मे गंगाजल भर कर लावे । चौवीस घंटे के लिए 
उसे किसी स्थान पर विना हिलाये रक्वा रहने दे । ताकि मिह 
नीचे बैठ जाये 1 दूसरे दिन उस सव को निथार कर, घडे मे भर 
लेः । पांचवें दिन कौये को पकड़कर ले आये 1 फिर एक अत्य 
बर्तन मे घडे का थोडा सा जल भरकर उसमे कौये के पंजो को 
आधा ण्ट तक डाले रक्खें । कौये के पंजे भीगते रहे । इसके 
बाद कौये को रोगी के ऊपर से उतार कर छोड दं 1 उक्त जल 
म से एक चम्मच प्रतिदिन प्रातः के समय रोगी को पिलाते रहने 

से काली खासी शीघ्र दुर हो जाती है। 


बच्चों की खांसी 


कौये की बीट को कपड़े की पोटली में वाँधकर रोगी वच्चे 
के गले से लटका देने से.उसका खासी का रोग दूर हो जाता 


है । 
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संग्रहणी | 
तरि कौये को पफडकर ले आये ओर उसे 
| ६ । पन्द्रह दिन तक केवल दही मं मिले हए 
चावल खाने कै लिए दें । कौये की बीट को रखना आरम्भ कर 
दं । पन्द्रह दिन वाद उस कौये को मार करः उसके शरीर में से 
आमाशय को निकाल लं । | 
„ ` नमक मिले गरम पानी से साफ़ करके, उसके भीतर की 
क्चिल्ली को अलग कर लं । = 

` ल्ली मे आधा माशा वंश लोचन छः छोटी इलायची, 
एक तोला असगंध तथा दो रत्ती अफीम मिलाकर, सव वस्तुओं 
को पीस ले। उसमे एक तोला कीकर का गोद ओर एक पाव 
बेदसुदक का गोद ओर एक पाव बेदमुदक का अकं डालकर पुनः 
घोटे फिर दो-दो रत्ती की गोलियां बनाकर रख लं । प्रातः सायं 
मौर मध्याह्न दिन मेँ तीन वार एक-एक गोली को पाँच तोले 
बेदमुद्क का अकं तथा दो तोले चन्दन के शवंत के साथ रोगी 
को सेवन कराये । इस ओषधि का सेवन करते से रोगी स्वस्थ 
हो जाता-है। | 

कये कों पकड़ ले, फिर पंखों को नोच ले । फिर उसेमार ` 
कर उसके सीने मे से पसली निकाल लं । 

. धर जाकर बारहर्सिधे हिरन की सींग को हड्डी का टुकड़ा 
लं । फिर कीकर से कोयलों की आग जलारये । जव अंगारे खूब 
दहक जाये तब कौये की पसली की हडडी पंख तथा वारहसिधे 
के सीग के टुकड़े को अगारों पर रखकर जलाय । जब ये तीनों 
वस्तुएं जलकर्‌ फूल जायं . तब उन्हे कोयलों से उठाकर पीसं 
कर सूक्ष्म कर लं । । 
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निमोनिया ऊ रोगी को एक रत्ती ओषधि शहद मे मिलाकर 


सुबह ओर शाम चटाये ओर छाती पर अलसी की पुल्टिस वाध 
लाभ होगा । 


हिचकी = 
एक कौये को मार डालें । फिर उसके आमाशय को निकाल 
करसाफ कर लं ओर उसे दो टुकड़ा मे काटे । उस समय 
आमाशय के भीतर एक हत्के सफेद रंग की ` ्रिल्ली दिखलायी 
देगी 1 फिर नमक मिले हुए गरम पानी से आमाशय को साफ 
करके, उस क्रिल्ली को आमाशय से अलग करके साफ कर लं 
तथा छाया मे रखकर सुखा लं । जव वहु सूख.जाय तव उसका 
चर्ण वना ले । २ रत्ती तवासीर का चूणे, २ रत्ती छोटी इलायची 
का चर्ण तथा ५ रत्ती मीठा सोडा ` इन सवभ एकै तिनके भर 
ूरवोक्ति क्षिल्ली का चूण मिलाकर हिचकी के रोगी को शवंते 

दीनार के साथ खिलायें । हिचकी बन्द हो जाती हे 1 


तकसौर 


बादाम की सिगीकोसेव के मुख्बे के शीरेमें घोट कर 
उसमे आवद्यकतां अनुसार माश का आटा मिलाकर गूय ल 
तथा. बेर के वरावर की गोलियां कौये को खिला 21 


इसको १० दिन तक कर .११व दिन कौये को मारकर 
उसका मस्तिष्क निकाल ल तथा जीभ को काटकर रख लं । 
कौये के मस्तिष्क तथा जीभ एक तोला बालछड एत तोला 
सूखा धनियां, एक तोला गूलबगः एकः तोला चमेली का तेल, 
सबको मिलाकर घोटना आरम्भ कर 1 जब सब वस्तुः एकत्रित 
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हो जाएं तब उन्हे किसी कसि के पात्र मे रख ले ओर उन्हं अग्नि. 
प॒र चढाकर पकावें । इसमे से तेल छान लं । इस तेल को एक 
तले की मात्रा में प्रतिदिन रोगी के सिर पर मले तथा उसे 
लाने के लिए पौष्टिक पदाथं दं । यह प्रयोग करने से तुतलाहट 
दूरहो जाएगी । | 
ध भ्राधा सीषी 
करौए का पंख ले, तीन माशे भर उसके बाल काट कर, 
उसे एक मद्री के शकोरे मेँ रखकर ऊपर से एक दसरा शकोरा 
अधा करके अंगारों की आंच पर रखें । जव शकोरे में रक्चे 
हृए पंख के वाल जलकर राख हो जाएं तब शकोरे को नीचे 
उतार कर ठण्डा कर लं । आवद्यकता के समय इस भस्म को ` 
एक रत्ती की मात्रा मेँ उसमें ५ रत्ती नौसादर पीसकर मिला 
दं तथा गुनगुने पानी के साथ आधा सीसी के रोगी को पिला 
दें। ॑ | 
फूल बहरी 
पहाड़ी कौए का एक पख लं ओर उसी प्रकारके कौएके 
रक्त के साथ इक्कीस दिन तक उसे.छानते पीसते रहं । जब 
वह्‌ ५ कर चूण सा हो जाये, तब एक रत्ती की पुडिया बनाकर 
ती | 
,  फएूलबहरी के रोगी को प्रतिदिन सोते समय एक पुडिया, 
एक तोलि वेँगन के अकं के साथ खाने के लिये दे । 
| निवाई 
शलजम के अकं मे कोए की व्रीट मिलाकर लेई वनां लेः । 
` तीन ` दिन तक विवाई पर इसका लेप करने से रोग दुर हो 
जाता है । | | 
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मसान 


 चल्हे को आग पर तवा रखकर उस पर थोड़ा सा सोयां 
डाल दे। सोयेकों कौएकेपंखकी उण्डी स्ते हिलाते रहे । जव 
वह हल्के लाल रंग का 


हो जाय, तव उतार कर पीस लें । 
प्रतिदिन तीन माशा भर सो 


ये का चूर्णं, एक तोला वेदमुदक के 
अकं के साथ प्रातः पिलाने से भूखा-मसान रोग ठीक हो जाता 
है । ॑ 3: 


पागलषवत 


विच्छ के डंक, कौए का नाखून ओर कुत्ते का नाखून इनं 
तीनो कों ऊंट के चमङ़ में मढ्वाकर तावीज बनाकर गते मे 


वाधि देने से यह रोग दूरदठो जाताहै।. 


मासिक धमं 


गूर पुष्य नक्षत्र मं कौए की चच लाकर उसे गुग्गुल की 
धूनी दे । फिर जिस स्त्री का मासिक धम्मं जारी करना हो, उसके 
माग मे उस चोच से एक लकीर खींच दे । जसे ही वह्‌ स्त्री उस 
लकीर कों पार करके आगे बढ़गी, वैसे ही उसको मासिक धम 
जारी हों जाएगा । | . 2 


पुत्र प्राप्ति 


` कौए के अण्डे की जरदीं को अपनी नाभि पर लेप करके तीन 
घंटे वाद पति के साथ सम्भोग करने वाली स्त्री केवल पुत्र कों 
जन्म देती है । 


चमत्कारी मन्त साधना मं 
उल्‌क तन्द्र-मन्त ` 
घटय होने के लिए 
रविवार के दिन उल्लू के कुछ पंख जलाकर भस्म वना लं । 


` (= जद कम भौर कस्तूरी मिलाकर पूर्वक म॑ से ५१ 
बरार अभिमन्त्रित कर गुटिका बना ले । उस गुटिका को आंखों 


नने आंजने से अदश्यीकरण होता है। इस प्रयोग मे अति साव 
धानी बरतें, विना गुर के करना बजितदहै। 
वक्ीकरण रंजन 
उल्लू का हदय तथा गोरोचन--इन्ह पीसकर गुटिका 
वनाय । फिर उस गुटिका को पूर्वोक्त म॑ से २१०८ वार 
अभिमन्वित करके आंखों मे आंजकर, जिस व्यक्ति को देखे, वह 
वशीभूत हों जाएगा । 
. वं वक्षीकरण 
` उल्लू का मांस, तगर, चन्दन, कूकुम ओर गोरोचन--इन' 
 सवको पीसकर चरणं जिस व्यक्ति को खिलाया जायेगा, वह 
वशीभूत हो जाता हे । | 
मोहन एषं वशीकरण 
उल्लू का अंगः; कवृतर की वीट, ककुम ओर गोरोचन इनः 
, सवको मिलाकर पूर्वोक्त मंत्र से ५१ वार अभिमन्ित करः 


( १६० ) 


५) 


| 


क ज 
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अपने मस्तक पर तिलक करके जिसके सामनें जाए, वह्‌ देवते 
ही वशीभरुत हो जाएगा । । 
भूमिगत कोतुक 
उल्लू के कृलेजे को सुखा कर चुणं कर ले, फिर उसे ११०८ 
वार अर्भिमन्वित . कर, अपने पैर पर उक्त मत्र को लिख 


तत्पश्चात पृथ्वी मे थोडा सा गड्ढा खोदकर, उसमे अपने पौव 


को रक्खं तथा तीन हाय की दुरी तक चले तो भुमिगत वस्तुे | 
दिखलाई देती है । २ 


राञ्चि-पठन 

उल्लू काः सिर, हरताल बौर ` मनसिल-इन्हे पीस कर 
गुटिका तैयार करे । फिर उस गृटिक्रा को मंत्र से ११०८ वार 
अभिमन्वित कर, अपनी आंखो मे आजि तो रात मेंभी देखने की 
सामथ्यं प्राप्त होगी । | 

॑ समूद्र-गमन 

उल्लू को चर्वी, तिल , तथा सरसों का तेल- इन सबको 
अग्नि में पकाक्रर गाढ़ा करे । फिर उस मिश्रण को ताबीज में 
भर लें तथा तावीज को.अपनी कमर से बांधकर समुद्रमेभी 


चल सकते हँ । चलने से पहले परीक्षण कर ले । इस प्रयोग में 
सफलता प्रायः संदिग्ध रहती है।. | 


| मृच्यु-वलोकरण 
| उल्लू के हृदय क गोरोचन के साथ पीसकर अभिमन्त्रित 


कर, आवां मे आंजने से अगर मत्यु भी देखे तो वह भी वशीभूत 


ह्मे जाती है । अर्थात आयु बढ़ जातीं है । 
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वाध वेग गति 
` उल्ल्‌ तथा गिरगिट की हडडी ओर शिखा तथा बीर- 
बधटी--इन सवको मिलाकर तथा पीस कर गुटिका बना, 
पोत मत्त्र से अभिमन्वित करें । इस गुटिका को मुंह में 
` -रखकर यात्रा करने से गति तेज हो जती है । _ । 
उल्लू के कोख की हडडी मंनसिल ओर हरताल इन तीनों 


करो ले जल मे धिसकर शरीर पर लेप करने से स्तम्भन होता 
है । रमण सफल होताहे। 
हः  पक्षी-वक्षीकरण 
उल्लू की दंडी गौर गाय का दध--दोनों को लेकर तथा 
; गाय के घी मे मिलाकर, मस्तक पर तिलक करने से सभी 
 चशीभ्रुत हो जाते है! | | 
उल्लू की हडडी ओर रक्त, नीम की पत्ती तथा कड़वा तेल 
इन सवसे हवन करने तथा पूर्वोक्त मत्र का ११०८ वार जप 
` , करने.से शत्रू परास्त होतादठै। ` | 
| दो सौ कों 
उल्लू के दो पंों को हवन की आग मे जलाकर ओौर उसमें 
^ शिव-निर्माल्य मिलाकर उसे पूर्वोक्त मत्र हारा ७१०० बार 
अभिमन्त्रित कर, . पावो पर `लेप करके चलने से चलने की 
सामथ्यं प्राप्त होती है। | 
र ` ` उच्चाटन | 
"उल्लू की हड्डी की कील को निम्नलिखित मतर द्वारा ५१. 
वार अभिमन्त्रित करके जिसके घर मे गाढ़ दिया जाय, उसंका 


1) ह ॥ > 
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उच्चाटन होता है 1 अभिमन्त्रित करने से पूवं यन्त्र को सिद्ध कर 
लेना आवद्यक है । मन्त्र- . 


“ओं दह दह हन हन स्वाहा 1 
छन्न -विनाशक 


, उल्लूके पावकी नलिकाको शत्रुके घर में गाद्देनेसे 
उसके पुत्र-पुत्री नष्ट हो जते हैँ । 

| | शरदृहयीष्षरण्‌ तथ सुभिगत 

उल्लू का सिर, सोवी रांजन, अन्तधूम तथा उल्लू की नलिका 
इन सवका चूणं जनाकर उसमें गोरोचन मिला दे । फिर पुष्य 
नक्षत्र की चतुर्थी को निम्नलिखित मन्त्र दवारा उस अंजन को 
अभिमन्त्रित करे । अभिमन्त्रित करने से :पूवं इस मन्त्र को ` 
` १११०८ वार जप कर सिद्ध कर लेना भी आवस्यक है । संतर 
इस प्रकार है- | 

“ओं नमो महा यक्षिण अमृतं कुर कुर स्वाहा । ` 

उक्त अभिमन्त्रित अंजन को आंखों में आंजने से पृथ्वी में 

` गढ़ा हा धनं भी दिखलाई देता है । इस साधना में गुरं का 
मागं दशन अवद्य प्राप्त कर लं । + 


# 


ज्वर नाक 


'दलक-कल्पः मे निम्नलिखित तीन प्रयोग .ज्वर-नाशक 


„ . .चतलाये गए है- 


उल्ल की चच, जेठी मधु, हरताल ओर एक वषं भर 
, काचमाधी इन सवका चूणं बना आंखें आजने से ज्वर दूरहो 


. , जाता है। 


५ 


~= 
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उल्लू की. पूछ को तावीन मे भरकर रोगीकी भुजामें 
बाधने से ज्वर उतर जाता है । 

उल्लू के पाव को कालि डोरे में लपेटकर रोगी के बाय कान 
म बाध देने से ज्वर उतर जाता है . ठ 

उल्ल्‌ के नेत्रो को किसी के रक्त में धिसकर तथा. उसे 
भोजपत्र पर रखकर जिस रोगी के हाथमेंर्वाधा जाय, तो 


उसका ज्वर दुर हो जाता है । ह | 
यह्‌ ध्यान रखे-'उलूक कल्प मे वणित किसी भी प्रयोग 


को करने से पूरवं उसके मंत्र का जाप करना आवर्यक है । मंत्र 
सवा लाख बार जप करने से ही सिद्ध हो जाता है । फिर रयोग 
के समय जिस संख्या मेँ मंत्र-लप का निदंश किया गया है। 
उतनी संख्या मेँ ओर जप करना चाहिए । 


गति .स्तस्थन | 
क्रिसी भी सवारी की चाल को रोकने के लिए निम्नलिखित 
प्रयोग ्रभावकारी बतलाया गया है । प्रयोग प्रारम्भ करनेसे 
पूवं निम्नलिखित सामग्री एकच्र करके रख लेनी चाहिए- 
१. कुशथोडेसे २. मृगछाला अथवा बाघम्बर 
३. मिद्धी की हांडी , ४, हांडी के ऊपरहकने का ठक्कन 
५. मृत की खोपड़ी तथा ६. रीढ़ की हडडी ` ¦ 
रोढ़की हड्डी. ~ 
७. गाय काशुद्धघी ठ. धूप गुग्गुल ओर लोबान 
 (कालीगयका) 
९. गधे का मूत्र १०. देशी कपुर 
` ११. आम, वबूल, ढाक;, १२. दियासलाई 
गूलर तथा बेल कौ | 
सूखी समिधा ` 


{ 
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१३. दीपक ` १४. उल्लू के अण्डो के छिलके 
१५. उल्लू को बीट १६. वेठ्ने के लिए ऊनी.कम्बल 
१७. हवन कुण्ड, जलपात्र ओौर सगुवा । 
इन सव वस्तुओं को लाकर इकट्ठा कर लें । फिर पौष 
मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से अमावस्या के वीचकी 
अवधि मे एके उल्लू ले आये । जीवित उल्लू कोनमारे।! 
जव उल्लू सहित सब वस्तुएँ एकत्रित हो जाये, तव अमा- 
वस्या की आधी रात के समय सब वस्तुओं को लेकर इनशान 
मे जा पहचेः ओर वहां किसी जलती हुई चिता के सामने बंठ 
जाये । बैठने से पूवं ऊनी कम्बल के आसन को विहा लेना 
चाहिए तथा मृगछछ्ाला को सामने वि्ाकर, उसके ऊपर उल्लू ` 
के शरीर को रख देना चाहिये । 


इसके वाद आसन तथा मृगछाला के मध्य खाली जगह में 
हवन कुण्ड रखकर, उसमे समिधा को रखना चाहिए । अगर 
चिता धधकरहीहो तो उसमे से थोड़ी सी अग्नि निकालकर 
अपने हवन कुण्ड के बीच मे रख देनी चाहिये । 

अब अग्नि प्रज्जवलित हो जाये, तब उसमे निम्नलिखित 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए एक-एक स्रवा घी की आहूति 
डालना आरम्भ करना चाहिये । 

मन्वर-ओं नमः काली कंकाली दमशान वासिनी महाकाली 
रं हीं श्रीं क्लीं नमः। 

उक्त मन्त्र द्वारा २१०८ आहृतिर्या देने के बाद हांड़ी को 
. उस हवन कुण्ड में प्रज्जवलित अग्नि के ऊपर रख दे । जब यह 
देखें कि हांडी मे भरी हई वस्तुएं गल गई होगी, तब उसमे रीढ्‌ 
. की हड्डी भी डाल दे'। बथा उसके भीतर उल्ल की नीट, अण्ड 
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के छिलके, गधे का मूत्त, तथा उल्लू के शरीर को भरकर, ऊपर 
से ढककन रख दे । यह ध्यान रहे हवन करण्ड की अग्नि मन्द न 
पड़े इसलिये उसमे धूप देशी गूगल तथा धी कौ आहृति्ां देते 
, रह तथा प्रत्येक आहति के साथ पूवक्ति मन्न का उच्चारण 
। करते रहं । दीपक भी जलाकर रख दें । दीपक वुञ्लने नदे । . 
मनुष्य की खोपड़ी में शराव भरकर्‌, उसमे से थोड़ी-थोडी 
शराब हवन कुण्ड मे डालना शुरू करं । मन्त का ` उच्चारण 
करना आवद्यक है । सम्पूणं शराब की २१०८ आहृतिं दं । 
शराव समाप्त हो जाये, तव मनुष्य की खोपड़ी को भी अन्तिम 
` आहति के ङ्प मेँ उसी हवन कुण्ड मे डाल दं । दूसके बाद मिदी 
की हांडी से ढक्कन हटाकर यह देखे कि उसमें भरी इई सभी 
 वस्तुएेः जलकर राख हो गई हँ अथवा नहीं ¢ 
भस्म हो गई हों तो हांडी को हवन कुण्ड से बाहर निकाल 
कर रख ले ओर अगर अभी राख न हुई हों तो हवन कुण्ड में 
ओर अधिक समिधा रखकर तथा घी डालकर उन्हं भस्म करं 
, जबः भस्मतंयार हो जाये उस दिन हांडी मेँ सेरा 
निकालकर, किसी पात्र मेँ भरकर रख ले तथा घर लौट आये 
ओर ३१ दिन तक नित्य प्रातः २१०८ वार पूर्वोक्त मन्त हारा 
भस्म.पात्र को अभिमंत्रित करते रहें । | 
इसके बाद उस पात्र मेँ से थोड़ी सी भस्म जिस वाहन केः 
ऊपर डाल दी जायेगी, उसकी गति स्तम्भित हो जायेगी । 
उक्त विधि से स्तम्भित हो गई सवारी की गति को जब प्रारम्भ 
-करना हो तो उस सवारी से उल्लू को बाई टांग की हट्डी का . 
त देना चाहिये । एेसा करने पर वहं पुनः चलना प्रारंभ 
कर्‌ देगी । ¦ 


च्च 
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श्नु पर विजय 
ओं नमो पक्षिराजाय लक्ष्मी वाहनाय मे शत्रं वशं कुरुकुरु 
स्वाहा ।' | 
उल्लू की पीठ के १५ परों को उपरोक्त मन्त्र से २१०८ 
वार अभिमन्वित कर तावीज में भरकर भुजा मे धारण करने 
से शत्रू पर विजय प्राप्त होती है । मन्त्र उपरोक्त है । 


` उत्तु ओओरको्रा `. 

उल्ल्‌ ओर कौञा-ये दोनों एक दुसरे के परम शतु है । 
उल्ल्‌ का एक नाम काकारिःभी है। कहते है कि उल्लू 
कौए को देखते ही मार डालता है तथा जिस जगह बह रहता 
है, वहां कौ नहीं जाता 1 

तंत्र ग्रन्थो में उल्ल्‌ ओर कौए के भिश्नित तांचिक प्रयोग भो 
पाये जाते है । उनमें से कुछ प्रयोगो को यहाँदिया जास्हा 
है । | - | 

` उतल्ल्‌ की वीट तथा कौए.की वीट. दोनों को लेकर तथा 
एक साथं मिलाकर, गुंलाव जल मे घोटे तथा उस लेप का चंदन ` 
की भांति मस्तक पर तिलक लगाकर जिस स्त्री के सामने जा 
खड हो, वह देखते ही वशीभ्रुत हो जाती है । 
.. ` सम्मोहन ` ¦ 

उल्लू का पंख तथा कौए का पंख--दोनो एक साथ चन्दन 
की समिधा की अग्नि मे जलाकर भस्म वना लं 1 इस भस्म को 
जिसके मस्तक पर छिडक दिया जायेगा वह वशीभूत हो 
जायेगा । | स 
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उहिगनता कारक 
उल्ल की चोच तथा कौए की चोच, दोनों को बबूल की 


समिधा की अग्निम जलाकर भस्म कर लें। इस भस्म को 
जिस स्त्री पर छिडका जायेगा वह पागल: हो उठेगी । 


हात्र उच्चाटन 
उल्ल की बाई टांग तथा कौए की दांई टांग दोनों को लाल 
रंग के कपडे मं एक साथ लपेटकर उसके अपर काला धागा , 
बाँध ॒दे। फिर उस पोटली को शत्र के घरमे फक दतो शत्र 
का उच्चाटन होताहै। 
शक्र परास्त 


उल्लू के पिजर की हड्डी तंथा कौए के पिजर की हड्डी 
दोनों को लाल कपडे मेँ बांधकर, उपरसे कालाधागार्बाधि 
दे । फिर उत्ते किसी प्रकार सोते समय शत्र के तक्िये के नीचे 
' रख दं तो शत्र स्वयं हार मान जाता है। 


, . विद्वेषण ` | 
 , उल्ल्‌ की जीभ तथा कौए की जीभ-इन दोनों को मिला- 
कर चन्दन की समिधा की अगति मे जलाकर भस्म कर लें । इस 
भस्म को जिन दो.मे परस्पर विद्वेषण कराना हो उनके शरीर 
पर छिडकं दं । तो उन दोनों के मध्य विद्वेषण हो जाता है । 


, सस्माव भाषति 


उल्ल को छातीके तथाकौएकी छातीके पर दोनोंको 
एक साथ मिलाकर किसी तानीज मे भर ले । फिर उस तानीज ‹ 
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को अपनी भुजा में धारण. कर जहाँ भी जायेगे वहां बेहतर 
सम्मान होगा । उल्ल के पिंजडे को नदी किनारे रखकर, स्वयं 
भी स्नान करे। इसके बाद उल्लू के ने से दो पंख नोच लें 
तथा उल्लू को उड़ा दे । यह क्रिया भीगे हए वस्र पहने ही 
करनी चाहिये । ने से खीचे हए पंलों को सामने रखकर पुवं 
दिशा की ओर मुंह करके सुखासन लगाकर बैठ जायें तथा 
निम्नलिखित मंत्र का सवा लाख जप करे । प्रत्येक मं्ोच्चारण | 
के वाद उल्लू के पलों को नदी की धारा भँ डवाकर उसके 
` वारा अपने सिर पर पानी छिडक लिया करं । मन्त निम्न ` . 
ओं नमो उलूक वाहिनी विष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी देव्यै 
ममः दुर्भाग्य नाशं एवं सौभाग्य वृद्धि कुरु कुरु कुरुशरां श्वी श्र 
श्रं श्चौ फट्‌ स्वाहा ।" "= | 
जब जप पूरा हो जाये तव वहाँसे पंखको दाये हाथमे 
लेकर लौट जाये । घर आकर धूप, दीप, गंध, चावल, पुष्प 
आदि से पंख का पूजन करं इसके वाद उसे किसी तावीज में 
उसमें पीले रग का डोरा पिरोकर तावीज को अपनी भूजा में 
धारण कर लें। 
प्रतिदिन ताबीज को धूप आदि से पूजन कर, पूर्वोक्त मन्त्र , 
का नित्य ११००८ की संख्या मे जप किया करे । तीन मास तक 
 इसक्रिया को करते रहने पर दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है तथा 
धन की वृद्धि होती है। यह प्रयोग.योग्य गुर के मागे दक्षेन मेः 
ही करे । ^ 1 ४ 
| विवत्ति ताश | 
जिस अमावस्या तिथि को शनिवार हो, उसकी आधी रात 
के समय उल्लू को पकड़कर उसकी ग्वेन के पांच पंख नोच कर 
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अपते पास रख लँ तथा उल्लू को उड़ा देँ । फिर अगली सोम 
वती अमावस्या आए तव उत्ल्‌ के पो को लेकर इमशान में 
जाये ओौर वहाँ क्रिसी धधकती हई चिता मेँ से अंगारे निकाल : 
कर, उन अंगारों पर पंों को रखकर जला ले । जो भस्म वन, 
उसे उठाकर किसी शीशी मे भरकर रख लें ओर लौट 
आर्ये । | . 
इसके वाद जव भी चन्द्र ग्रहण पड़े तब उस भस्म पात्र को 
` लेकर नदी के तट पर पह ओर वहाँ स्नान करने के उपरान्त 
उसी के तट पर सिद्धासन लगाकर, पुवं दिशा की ओर मुंह करके 
बैठ.जार्ये तथा भस्म को .अपने सामने रखकर निम्नलिखित .. 
मन्त्र का सवा. लाख जप करे । प्रत्येक बार मंत्रकाजपकरने 
के वाद भस्म पात्र पर एक-एक फक मारते जाना चाहिये, 
ताकि वहू अभिमन्त्रित हो जाये । मंत्र निम्नटहै- 
ओं नमः पक्षिराज लक्ष्मीवाहन उलूक राजाय विघ्न 
` विनाशनाय “मम सवं विपत्ति व्रिनाशय विनाशय दपां कुरुकुरु 
स्वाहा ।` . | | | 
इस मन्व द्वारा अभिमन्त्रित भस्म को लेकर. घर लौट आयं 
तथा-पात्र को किसी सुरक्षित स्थान मे रख दं । फिर अगले सूयं 
ग्रहण के मध्यकाल में उक्त भस्म को किसी ताबीज मे भरकर 
॑ ६ भुजा में धारण कर ले । इस तावीज के प्रभाव से कुड 
. महीनो के भीतर ही स प्रकार की विपत्तियं से छृटकारा मिल 
"जाता है । प्रयोग शुरू करने से पुवं संकल्प अवद्य कर ले । ` 


मंत्री नाश 
अगर किन्हीं दो व्यक्तियों में मैत्री हो ओर उनकी मैत्री के 
कारण आपको हानि पहुंचने की संभावना हो तो निम्नलिखित 


| | ~ 
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प्रयोग को साधना मनोभिलाषा पूरक वतलाया गया है । माव 
मास की अमावस्या को आधी रात के समय एक उल्लू को 
पकड़कर ले आयं तथा उसे पानी से स्नान कराने तथा पूजन 
करने के उपरान्त उसकी पृ के सात पंख नोंचकरर, उड़ा 
ह ~. - * | 
फिर दूसरे दिन आधी रात के समय उन पंखों को लेकर 
किसी नहर के किनारे पहुंचकर, पंखो को हाथमे लिए हए ही 
स्नान कर । तत्पश्चात किसी इमशान मे जाकर वहां घधकती 
हृई चिता मे से अंगारे निकाल कर, उन प्र उल्लू कै पंखों को ` 
रखकर भस्मं कर लें । उस भस्म कोशीशी मे भरकर लौं 
आएं । 9 
फिर, अगले शनिवार को आधी रात के समय किसी एकान्त 
स्थान मे जल छिडक कर मृगछाला का आसन बिछाकर पूवं 
दिशा की ओर महं करके बंठ जाएं तथा भस्म को अपने सामने 
रखकर निम्नलिखित मंत्र का एक. लाख जप-करे । प्रत्येक वार 
मंत्र जप के पर्चात भस्म के ऊपर एक-एक - फूक मारते चले 
जाएं । इस विधि से ब्रह भस्म अभिमन्त्रित. हो जाएगी । 
“ओं नमः उलूक राजाय, लक्ष्मी वाहनाय, “असुकेन सह 
अमुकस्य" विद्वेषणं कुरु फां फ्री फ़ फ़ फं स्वाहा 1 
उक्त मंत्र भः जहाँ “अमुकेन सह अमुकस्य" शब्द आया है 
वहाँ जिन मितो मेँ शत्रुता करानी . हो उन दोनों केनामका 
उच्चारण करना चाहिए । मन्त्र जप पूरा हो जाने पर उक्त . 
अभिमन्त्रित रांख के दो भाग करके, एक भाग एक मित्रके 
दरवाजे पर तथा दूसरा भाग दूसरे मित्र के दरवाजे पर फक 
आए । इस प्रयोग के फलस्वरूप दो माह के भीतर ही उन दोनो 


# 
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मे ्षगड़ा हो जायेगा ओर वे एक दूसरे के परम शत्र बन 


जाएंगे । . 
उच्चाटन. < 


अगर अपने किसी प्रतिद्रन्द्री का उच्चाटन करना हो तो 
उसके लिए निम्नलिखित प्रयोग फलदायक बतलाया गया है । 
` जिस शनिवार को भरणी नक्षत्र हो, उस दिन रात के समय 
` कहीं से उल्लू पकड लाएः। 

फिर आधी रात के समय उसे धूप, दीपः, पुष्प, चन्दन आदि 
से पुजन कर, उसके डने के कुछ पंख नोच कर अपने पास रख 
ले तथा उसको उड़ा दें ! दुसरे दिन प्रातः उन पंखों को लेकर 
किसी नदी पर पहुचे ओौर वहाँ स्नान करने के वाद पूवं दिशा 
को ओर मुह करके वैठ जाएं तथा पो को अपने सामने रखकर 
निम्नलिखित ,मन्त्र का जप करन। शुरू करे । प्रत्येक नार 
/` मन्त्रोच्चारण के वाद उन पंखों पर जल छिडकते जाना चादहिए। 
इस प्रकार ११००० वार मंत्र जप करने से पंख अभिमन्त्रित हो 
जाते ठँ । त्र निम्न है- र ्‌ 

ओं नमो उलूक राजे, नमो लक्ष्मी वाहने, 'मम' अभिलाषा 
रण कुर अमुकस्य" उच्चाटनं कुरु कुर कुर ए हवी क्लीं ग्लौ फट्‌ 
स्वाहा ।* प 
उक्त मतर मे जहां “अमुकस्य” शब्द आया है, वहाँ जिस ` 
व्यक्ति का उच्चाटन करना हो, उसके नाम कां उच्चारण 
करना चाहिए । मंब जप पूणं हो जाने पर उन पंखों कों वहीं 
¶२ जलाकर भस्म कर ले तथा उस भस्म को किसी पात्रे 
भरकर धर ले आएं । | ं 

फ़िर अगले शनिवार कै दिन उक्त भस्म को गष्त रूप से 


¢ 


| चमत्कारी मन्त्र साधना | | १७३ | | 

` किसी समय उस व्यक्ति के सिर पर चछिड़क दे, जिसका उच्चाटन 
करना हो । उक्त विधि से जिस व्यक्ति पर भस्म छिडकी जाएगी, 

` उसका उच्चाटन हो जाएगा ओर बह एक माह के भीतर ही 
अपने स्थान को छोडकर चला जायेगा । - | 


कृ [ष सम्बन्धौ 
खेती अच्छी होगो अथवा खराव इसका ज्ञान निम्नलिखित 
विधिसे प्राप्त कियाजा सकता है। | 
माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि को एक 
उल्ल पकड़कर ले आएं । दूसरे दिन उसे देशी शराब मे डवोये ` 
हए मांस के टुकड़े खिला तथा तीसरे दिन प्रातः उसे अपने 
खेत मे ले जाकर उड़ा दे । अगर उल्लू उड़कर पूवं दिशा में 
चला जाय तो खेत में फसल बहुत अच्छी होगी । अगर पर्चिम 
अथवा उत्तर दिशा कीं ओर जाय तो मध्यम होगी तथा दक्षिणः 
दिशा की ओर जाय तो फसल खराब होगी- यह समञ्षना 
चाहिए । ` | ॑ | 
बाल दोष निवारक | 
शिशुओं को भूतप्रेत, दष्टि-दोष अथवा जादृ-टोना लग ` 
गया हो तो उसे दूर करने के लिए निम्न तांत्रिक प्रयोगो को 
करना चाहिए । | ¦ 
अगर उत्ल्‌ के नाखून को ताबीज्‌ मे भरकर बालक के गले 
भे धारण करा दिया जाय तो उसे श्रूत प्रेत नहीं लगते । 
अगर उल्लू के पंख को तक्यि के नीचे रख दिया जाय तो . 
बालक को भयावने स्वप्न दिखलाई नहीं देते ओर उसका सोते 
हृए चौक पड़ना बन्द हो जाताहै।! | 
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चच कौ तनि के ताबीजमे भरकर के वहु ताबीज 
बालक के गले मे पहना दिया जाय तो उस पर किसी जादू टोने 
` का प्रभाव नहीं होता । 
अगर उल्ल्‌ के नाखून 
गले मे पहना दिया जाय तो 


भय दूर हो जाता है 
` अगर उल्ल की रीढ़ की हड्डी को ताबीज मे भरकर उसे 


` वालक के गले मे पहना दिया जाय. तो उसका दात पीसना, 
ज्वर एवं अन्य प्रकार के रोग शीध्रही दूर हो जति हं। 
धिद्रेषण हेतु 
सफल विद्वेषण हेतु अमावस्या अथवा मगलनार केदिति ` 
निम्न वस्तु एकत्रित कर लं 
१. उल्लू के वड पख 


२. कौए के बड़ पख 
३. चावल की भरूसी (चावल वासमती होने चाहिए) 


४. देशी वबल के कटि 

इनं सबको एक जगह मिला लं ओर निम्न मन्त्र पढते हृए ` 
२००१ आहृतियांँ दे । मन्त्र निस्न है-- 

ओं नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषणं कुर कुरु 


स्वाहा 
इस होम के करने के बाद विद्वेषण हो जाता है । 


| „ ` जब खाली नरह 
` उल्ल के गरदन की हडडी तथा कौए के गदेन की हडडी- 
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को ताबीज मे भर करके वालक के 
डायनत, भूत-प्रेत, ससान आदिका 


दोनों को ताबीज में बन्द कर, उसको सदेव अपनी जेब मं र्वं ` 


तो जेव कभी भी खाली न रहेगी 1 
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परीक्षा मे संफलता 
उल्लू के अण्डे तथा कौए के अण्डे दोनों कोले, बकरी के 
इध म धिसकर गाढ़ा लेप तंयार करे । उस लेप का अपने ललाट 
पर तिलक लगाकर साक्षातकार देने पहुचे तो सफ़लता प्राप्त 


` . होगी । | 
विखाद विज्य 


उल्लू के सिर कै पंख तथा कोए के सिर के पंख दोनो को 
ले इनको भस्म कर लं । फिर उस भस्म॒ का अपने ललाट पर्‌ 
लगा क्नर मुकदमे के लिए जाएं तो विजय प्राप्त होती है । 

¦ नोकरी | 

उल्लू को पृछ के पंख तथा कौएु की पृष के पंख दोनों को 
एक साथ आम की समिधा मे जलाकर भस्म करं । इस भस्म 
को मस्तक पर लगाकर जाए, तो नौकरी मिल जाती है। 

| अधिकारी कौ कृषा 


| उल्ल्‌ की आख तथा कोए की बीट दोनों को गंगाजल भे 
__ पीसकर उप लेप का २१ दिन तक अपने ललाट पर तिलक | 
, लगाते. रहने से अधिकारी की कृपा प्राप्त होती ह । 


पदोन्नति 


उल्लू के पंजे तथा कौए के पंजे दोनो को एकत्र कर ताबीज 
भें बन्द कर दे । फिर उस ताबीज में लाल रंग का डारा पिरोकर, 
उसे अपनी भुजा मं धारण कर लं तो नौकरी में पदोन्नति 
होतो है। । 
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चना बरे विजय - 
उल्ल्‌ के सिर की हड्डी तथा कौए के सिरकी हृडडी दोनों 
को एक साथ धधकती चिता की अग्नि में जलाकर भस्म कर 

ञं! इस भस्म को अपने ललाट पर तिलक लगाते रहने से 


चुनाव मे जीत होती है । . 


गुप्त विद्या प्राप्ति हेतु 
केवल वृहस्पतिवार के दिन मरे हए उल्लू की आंखें निकाल 
कर कहीं सुरक्षित रब ले तथा उसके रेष भाग को आधी रात 
के समय किसी चौराहे पर ` गाढ़ दे । इसके बाद जब भी शुक्ल 
पक्ष की अतिपदा के दिन गुरुवार पड़े, उस दिन उल्लू की आंख 
को शुद्ध सुरमे मे धिसकर अंजन तैयार करं । 
` अंजन तैयार हो जाने पर, दूसरे दिन प्रातः स्नानादि से 
निवत्त हो, कुशा के आसन पर ूर्वाभिमुख बैठे तथा अंजन के 
पात्र.को अपने सामने रखकर निम्नलिखित मन्व का सवा ला 
बार जप करे 
“जो नमो उलुकराजाय, लक्ष्मी वाहनाय कं खं गं घं ङ चं 
छं जं अं भे गुप्त विद्या भ्रदातु हीं फट्‌ स्वाहा ।' 
उपरोक्त मन्त्र का हर वार उच्चारण करने के बाद अंजन 
पात्र के ऊपर एक-एक फक मारते चले जाए फिर अगली पूणिमा 
की प्रातः उक्त अंजन को अपनी आंखों में आंज कर गुप्त विद्या 
का अध्ययन आरम्भं करे । इस प्रयोग से गुप्त विद्या का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । साधना किसी योग्य गुर के मा्गेददन में 
ही करे। ` 1 = ५ ८ 


्ै 
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यूत विजय हेतु 
कौए के पंख तथा उल्लू के पंख इन दोनों को लाल कपडे में 


` , , लपेटकर अपनी भुजा मे . नांधकर जुआ खेलने से जुए मे जीत ` 


होती है । 


दृष्ट ग्रहो कौ शान्ति 


शनेश्चरी अमावस्या को एक उल्लू पकड़कर ले आयं । 
उल्लू को पकड़ते समय निम्नलिखित मन््र का १०८ बार जप 
करना.चाहिए । 


 . _ “ओं नमो पक्षिराजाय नमो लक्ष्मी वाहनाय मम अभिलाषा 
पूति कुर कुरे ।" | 
फिर उस उल्लू का एक पंख तथा पछ का एक पंख नोच 
कर अपने पास रख लं ओर उल्लृ को छोड दे । फिर अगले दिन 
प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो कुशा के आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ, 
-दोनों पलों को अपने सामने रखकर धूप, दीप, गंध, चावल 
पुष्प आदि से उनका पूजनःकरें तथा निम्नलिखित मन्न का 
१००८ वाट जप करे । | ङ 
ओं नमः शिवाय, नम कमलासनाय, नमः लक्ष्मी वाहनाय, 
मनोभिलाषा, पूति करणाय, मम दुष्ट ग्रहं शान्त कुर कूर 
स्वाहा 1" र, ४ 


इस विधि से ३१ दिन तकर नित्य प्रातः पोका पूजन तथा 
मन्त्‌ का जप करं । फिर उन दोनों पलों को किसी लाल रंग के 
कपड़े मे लपेटकर अपनी भृजामें बाध लें । इस प्रयोग से कुछ 


ही दिनों मे दष्ट ग्रहों का प्रभाव दुर हो जाताहै। 


॥ 
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सदं कायं धिदि हेतु . 
उल्ल की जीभ, चंच, नख, पेट, गुदा, अखि तथा छोटे पंख 
इन सव वस्तुओं को चन्दन कौ समिधा मे जलाकर भस्म तयार 
छर लँ । फिर उस भस्म को किसी पात्र मे भरकर रख दे । 
फिर सोमवती अमावस्या को आधी रात के समय उस भस्म 
जने लेकर किसी तालाव के किनारे पर जाए ओर भस्मको 
अपने दयि हाथ मे लेकर उस तालाव के जल में स्नान करे । . 
` स्ानोपरान्त भस्म को तालाव पर रखकर स्वयं उसके 
सामने सुखासन लगाकर वैठ जाएं । आपका मुंह उत्तर दिशा 
की ओर ही रहे । इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र का ७००८ बार 
जप करे तथा प्रत्येक वार मन्त्र पाठ पूरा होने पर भस्म-पात्र ` 
पर एक-एक एक मारते जावे । इस विधि से पात्र मँ रक्खी हुई 
भस्म अभिभन्वित वन जायेगी । ९ < 
“ओं नमो भूतनाथायः'उडडायेदव राय, पक्षिराजाय, काकरारि 
` कमलासनाय, लक्ष्मी वाहनाय, मम सवं कायं सिद्धि कुर कुरू 
डंडी डंडा डस्वाहा।' + 
मन्त्र जप पूरा हो जाने पर भस्म को लेकर घर लौट जाएं । 
दूसरे दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो, अपने मस्तक पर भस्म 
लगाएं । इस प्रकार ३१ दिन तक्र नित्य नियम पूर्वक तिलक , 
लगाते रहँ । तत्पश्चात जव किसी कायं कोसिद्धकरनाहो, 
उस" दिन ललाट परर भस्म का तिलक लगाकर बाहर निकले 
तो कायं स्वयं सिद्धहोतेजाएगे। =  . | 
शस्त्र स्तम्भन हेतु 


किसी उल्लू को दृढृकर सै माये । फिर उसकी कोख की 
 हडड लेकर उसे मनसिल तथा हरताल के साथ गुलाव जल में 


१७८ 
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पीसकरः लेप तयार करे! इस लेप को शरीर मे लगाकर युद्ध 
क्षेत्र मे जाने पर शस्त्र स्तम्भन होता है 1 
गभं स्थिरता हेतु 
क्रिसी भी मास के शुक्ल पक्ष `की पंचमी तिथि को आधी 
रात के समय उल्लू के घोंसलेऽके पास जाकर उसमें वंठे हृए 
किरी उल्लू के वच्चे की छाती पर से थोड़े से पंख नोच करले 
आ | 
अगले दिनं प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर, कुशासन पर 
पूर्वाभिमुख वेठ, पंखों को सामने रखकर निम्नलिखित मन्त्र का. 
७१००८ वार जप करे 1 हर वार एक मन्त्र का .जपपूराहो 
जाने पर, उन पर एक फक मारते रहे । फिर उन पंखो को ` 
तावीज मे रखक्रर मह्‌ वन्द करदं तथा उसमे कलेरगका 
डोरा पिरो &। जव ताबीज तयार हो जाये तब उसका धूप, 
दीप, चावल, पुष्प, चन्दन से पूजन करे । तत्पस्चात वह ताबीज 
गर्भवती की भूजा में वाध दं । इसके प्रभाव से प्रसवकाल से पूवं 
उसके गिरने की सम्भावना नहीं रहेगी । 


भूत-षेत विकारक 
उठ्लू को पकड़कर एक पंख निकाल लं । पिर उस पंख को 
पानी मे धोकर तथा स्वयं पवित्र होकर पव दिशा की ओर मह 


करके, सिद्धासन की-मुद्रा मे बेटे ओर पंख को सामने रखकर 
` निम्नलिखित मन्त्र का ११००८ वार जप करे- 


“ओं नमः रुद्राय, नमः कालिकाय, नमः चंचलाय नमः 
कामाक्ष्यै, नमः पक्षिराजाय, नमः लक्ष्मी वाहनाय, भूत प्रेतादीनां 
निवारणं कुरू कुरू ठं ठ ठ स्वाहा ।” 


हर बा< मन्त्र का जप पूरा होने पर पंख के ऊपर एक फक 
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मारते जाना चाहिए । जब जप पूराहो जाय, तब पखको 
किसी लकड़ी की पेटी के भीतर रेशमी वस्त्र मेँ लपेटकर रख दे । 
जिसको भूत-प्रेत लगा हो, उसे पंख द्वारा ५४. बार ज्ञारा देने 
तथा क्षारा देते समय मंत्र का उच्चारण करते रहने से भूत-प्रेत 
आदि दूर भाग जतेह। .. 
कलह नि्ारक 


अगर किसी घर मेँ कलह ने अपना घरं वना लिया हो ओर 
वह किसी भी प्रकार शान्त न हो रहा हो, तो निम्नलिखित 
प्रयोग करें । | 
शुक्ल पक्च की सप्तमी को उल्लू को पकड़कर उसे पिजड़ मे 
वन्द कर दे । दो दिन तक उसे दाना-पानी दे । भोजन में मांस 
का होना आवद्यक है । 
एकादशी तिथि को आधी रात के समय उल्लू के पिंजडे करो 
लेकर किसी नदी के किनारे जाएं । अगर दमशान हो तो अच्छा 
रहेगा । नदी के जल में स्वयं तो स्नान करं ही, उल्लू के पिजड़ 
को भी नदी के जलम ङवकी लगवा दं इसके बाद पिजड़ के 
सामने उत्तर दिशा को ओर मुह्‌ करके सिद्धासन की मुद्रा में बैठ 
जाये तथा निम्नलिखित मन्त्र का ११००८ बार जप करे। 
्रत्येक वार मन्वोच्वारण के बाद उल्लू के पिजड़ पर एक-एक 
` एूक मारते जाये । मन्त्र इस प्रकार है-- | 
` ओं नमः शिवाय, नमः शंभवाय, नमः कालकूटाय, नमः 
जगत्पते, नमः उमापतये नमः वीरभद्राय, नमः रुद्राय, नमः 
कलहं नाशनाय, नमः उलूक-राजाय मम गृहे कलहं शान्तं कुरू 
कुरू ठः ठः स्वाहा ।“ । 


` जप पूरा हो जाने पर, उल्लू को पृछ से उतने पंख नोच ले 
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जितनी संख्या मे घर में स्त्रीपुरुष ओर बच्चे रहते हों । पंख 
नोचने के वाद उल्ल्‌ को उड़ा देना आवश्यक है । इसके वादं 
उन पो को धर के प्रत्येक सदस्य को भृजा पर एक-एक पं 
लाल रंग के वस्र में लपेटकर वाध देना चाहिये । इन पंखो के 
बाधि जाने पर परिवार के सभी सदस्य आपस मे लड़ना ञ्जग- 
डना स्वयं वन्द कर देगे । | 


गृह निर्माण हेतु 


द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी अथवा पूर्णिमा तिथिमें 

` से सी एक दिन एरु उल्लू को पकड़ लाये तथः पूजनं करे 1 
पुजन करते समय स्वयं पूवं दिगा की ओर मुह करके, कुशा के 
आसन पर वंठना चाहिये तथा उल्लू को अपने सासने बेठाये 
रखना चाहिये । इसके वाद मन्त्र का ७००८ वार जप करना . 
चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है- 


ओं नमः मनोभिलाषा पूरणाय पक्षिराजाय काकारि लक्ष्मी 


वाहनाय ङंङंडंङंडं,ठंठंठठंरठंठक्‌ स्वाहा । 


हर वार मत्रे पठने के वाद उल्लू के शरीर पर एक-एक 
` फक मारते जाना चाहिये । 


अगर आहार को तुरन्त ग्रहण करले तो यहु समन्नना 
चाहिये कि मकान ए वषं के भीतर बन जायेगा । अगर कू 
देर से ्रहण करे तो समञ्जना चाहिये कि मकान वनने में पांच 
वष तकर का विलम्ब हो सकता है ! अगर आहार को एकदम 
` अस्वीकार कर दे तो समञ्लना चाहिये कि मकान बनने की कोई 
सम्भावना नहीं है । 


इसके परचात्‌ उत्त को आहार के लिए मांस देना चाहिये 
तथा उसमे देशी शराब भी मिला देनी चाहिये । आहार को 
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ल्ल के सामने रखकर स्वयं उसके सामने से हटकर किसी 
ओट म खड़े होकर देखना, चाहिये कि यह _उस आहार -को किस 
प्रकार ग्रहण करता ह । अगर आहार को तुरन्त ग्रहण करले ` 
तो उसे छोड देना चाहिए । 
दो हए सनुष्य दषु 
अगर कोई खो गया हो अथवा घर से रूठकर चला गया 
हो तो उसे ठृढने के लिए जाते समय निम्नलिखित रयोग करने 
` से उसका पता अवद्य चल जाता है । शुक्ल पक्ष के वुहस्पति- 
वार के दिन उल्लू को पकड़ कर उसे किसी बहती नदी में स्नान 
करायें, इसके बाद निम्नलिखित सन्त्र का ११११ बार उच्चारण 
करते हृए उसका धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करं - 
ओं नमो पक्षिराज "उलूकाय, नमो लक्ष्मी वाहनाय `अमू- 
कस्य अन्वेषण कायं भम साहाटयं भव करा क्रीं क्रू स्वाहा । 
 `उक्त मन्त्र में जहाँ अमुकस्य" शर आता है, वहां जिस 
व्यक्ति.का पता लगाना हो, उसके नाम का उच्चारण करना 
चाहिये । जप पुरा हो जाने पर उल्लू के दोनों डनां से एक-एक 
पंख नोचकर अपने पास रख ले तथा उल्लू को छोड आयं । ` 
फिर दोना पलो को लाल रंग के कपड़े के ट्कडों मे अलग-अलग 
लपेटकर उन्ह अपनी भुजाओं मे बाँध ले, तत्यश्चात खोये हए 
अथवा घर से र्ठकर चले गये व्यक्ति की खोज मे निकले तो 
अधिक से अधिक ३१ दिन के भीतर उसका पता चल जाता है । 


, ८ - श्ेभिका वशीकरण हैतु 


शक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उल्लू पकड़कर उसके 
ललाट के ऊपर वाले भागसेनौ पंख उखाड़ लें । फिर उसे 
0 | ल स - । 


कः क व 
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छोड दे, जहाँ से कि पकड़ा था । इसके बाद पूणमा को आधी 
रात के समय किसी एकान्त स्थान मे जाकर, ऊनी आसन 
विचछाकर उस पर सिद्धासन लगाकर, पूवं दिशा की ओर मुहं 
करके बैठ जायें । पलों को अपने सामने रख लं तथा निम्न- ` 
लिखित मन्व का एक लालजापकरं। ` 

ओं नमो लक्ष्मी वाहन काकारि उलूक पश्ये मम मनोभि- 
लाषा पूणं कुर कुरश्वीं श्वींश्वीं हीही हीं क्लीं क्लीं फट्‌ 
` स्वाहा । न | 

प्रत्येक वार मन्त्र का जप करने के बाद पंखों पर एूक मारते 
जाये । जप पूरा हो जाने पर उन.पंखों को साथ लेकर लोट 
आये । प्रयोग के समय जिसको वशीभूत करना हो उसके सिर 
हाने एक पंख रख दे तो वह वशीभूत हो जयेगा। ` ` 


चमत्कारी दुर्गा सप्तशती मन्व साना 


मन्व चाहे कोई भ हो प्रत्येक मन्त्र की तीन भावनाए 
होती है, ओर उन तीनो भावनाओं को सिद्ध करने के वादही 
मन्त्र का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है } केवल साधक 
के मंहसे ही मंत्र निकालने से मंत्र प्रभावी नहींहो जाता, मंत्र 
तो उसके रोम-रोम से निःसत होना चाहिए, इसलिए तन्त्र 
ग्रन्थो ने बतलाया है कि साधक को अनुष्ठान करने से पूरव 
मानसिक दष्टि से शद्ध होना अति मावश्यकं है, बाहरी रूप मं 
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तो स्नान आदि करके शुद्ध ओर पवित्र वस्र धारण करना है, 
„ भ्रीतरी शद्धि के लिए पंचगव्य गऊ मूत्र, गोबर, गंगाजल, दही, 
शद्ध घी तेना आावक्यक है । मंव जप करने से पूवं तीन बार 
पंचगव्य लेना चाहिये, इससे शरीर का भीतरी पक्ष निमंल हो 
जाता है ओर शरीर मन्त्र-सिद्धं करने के योग्य वन जाता हे । 
मन्त सिद्ध करने की द्री विधि अंगन्यासः, करन्यास हे । प्रत्येक 
मन्त्र का अंगन्यासं ओर करन्यास अलग-अलग होता टै, इसके 
माध्यम से साधक मन्त्र के प्रत्येक रूप को अपने शरीर के सभी 
अंगों मे स्थापित करता है ओर एेसा करने पर साधक मन्त्रमय 
हो जाता है । इसी के प्रभाव से साधक को वांछित्र सिद्धि शीघ् 
प्राप्त हो जाती है | 
` मंत्र केवल उच्चारण मात्र नहीं है, अपितु मंत्र ध्वनि प्रधान 
है, जव तक मंत्र को ध्वनि, उसके आरोह-अव रोह ओर मंत्र के 
उतार-चद्वाव को हम नहीं समञ्षेभे, तव तक मन्त्र का उच्चारण 
ठीक प्रकार से संभव ही नहीं है । क्योकि पूरा का पूरा मन्त्र एक 
ही ध्वनि भे उच्चारित नहीं होता । मन्त्र के प्रत्येक शब्द का 
अलग अस्तित्व है । इस प्रकार मंत्र को ठीक प्रकार से उच्चा- 
रण करने के लिए यह आवश्यक दै कि मत्र की ध्वनि को भली 
प्रकार से सीखें । तव ही मंत्र की साधना शुरू करनी चाहिये । 
एक तांत्रिक होने क नाते मैने अपने जीवन के लगभग आठ 
वषं साधना में व्यतीत कर दिए थे फिर भी सफलता नहीं मिली 
थी । एक प्रकारसे म ट्ट गया था। 


ह आज मे पहली बार पाठकों को मन्व विद्या उनके मूल रूप 
मे भट कर रहा हृं । ` । | 
मां जगदम्बा संसार की अधिष्ठात्री देवी है, जिसके पूजन ¦ 
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` से जीवन की समस्त.कामनाओं की पूति होती है । नवरात्रि का 

पर्वं तो विशेष रूप से जगदम्बा का ही पवं है । इन दिनोंमेजो 
साधक अथवा गृहस्थी निष्काम भाव से साधना करताहै" उसे , 
अवश्य.सफलता प्राप्त होती है । + 


र्गा सप्तशती भगवती दुर्गा का महत्वपूणे ग्रन्थ है इसका 
एक-एक शलोक एक-एक मंत्र के समान है । 

सवसे पहले प्रस्तुतं है- दुर्गा सप्तशती से सम्बन्धित साधकं ` 
के लिए कुछ विशेष बातं-- ५ 

र्गा सप्तशती का पाठ साधक पंडित ओर सामान्य वगं 
करता,आया हे, परन्तु उन्हे कुछ विशेष तथ्यों का भली प्रकार ` 
सेज्ञानन होने के कारण वह्‌ समुचित लाभ के स्थान पर हानि 
उठा लेते हे । 

नीचे उन तथ्यों को स्पष्ट किया जा रहा दहे, 

दुर्गा सप्तशती के पाठ मे अगंला, कीलक ओर कवच का 

. पाठ मवद्य करना चाहिये, क्योकि विना इनका पाठ किये मंत्र 
जप या दुगा सप्तशती से कोई लाभ नहीं भिलता ह । 

एक दिन भं दूरगा सप्तशती के अनेक पाठ कर लें तो कवच 
अगला ओर कीलक का एक ही बार पाठ करना चाहिये 1 

र्गा सप्तशती के पाठ कै अन्त में रहस्यमय का पाठे 
अवद्य करना चाहिये । | 


पाठ प्रारम्भ करने से पूवे ओर पाठ के अन्त में नवाह्ञ मव 
का.जप १०८. बार करना अनिवायं है । अगर दिन मेएकसे 
अधिक बार पाठ करना हो तव भी प्रत्येक पाठ के प्रारम्भ ओर 
अन्त मे १०८ बार नवाह्घ संत्र का जप अनिवायं है । 
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र्गा पाठ के प्रारम्भ में रात्रि सुक्त ओर अन्त मेंदेवी 
सुक्त का पाठ आवश्यक है । | 

दुर्गा पाठ करते समय किसी भी अध्याय के मध्यमे विराम 
नहीं करना चाहिये; ओर न आसन से उठना चाहिए । अगर 
एसा आवश्यक हो गया हो तो पुनः उस अध्याय का प्रारम्भ व 
पाठ करना चाहिये । . 

पाठ में पहले अध्याय, चौथे अध्याय, दसवें अध्याय जौर . 
तेरहवं अध्याय के जन्त मेही पाठ करने वाला चाहे तो कुछ 
समय ॐ लिये आसन छोडकर इधर-उधर जा सकता है 1 अगर 
लघु शंकरा से निवृत हृआं हो तो हाथ-पैर धोकर बंठे ओर अगर 
महा शंका से निवृत हभ हो तो साधक को पुनः स्नान कर 
बैठना चाहिये । 

“पाठ प्रारम्भ करते समय दुर्गा का पूजन कर भ्रन्थको 
प्रणाम कर पाठ प्रारम्भ करना चाहिये । इसी प्रकार पाठ की 
समाप्ति मे भी ग्रन्थ को, प्रणाम करना चहिये। 

मानसिक पाठ करना वजित है । 

शतचंडी मे नवरात्रि के दिनोमे ही १०१ पाठ पुरे करलेने 
चाहिये । ४ 

शतचंडी अथवा सहस्र चंडी पाठ होने पर अन्तिमि दिन 
, ७०० इलोक्रों को पठृकर इलोक के साथ आहुति देनी चाहिये 
अथवा दशांश हवन करना चाहिये । 


नवाणं ८.८ का केवल शुद्धधी से हवन करना चाहिये । 
इस हवन मे केवल तिल, यव, शुद्ध घी, शक्कर ओर अन्य हवन 
सामग्री का रयोग करिया जा सकता है । सामग्री , की शुद्धता 
, अनिवायं शतं है। र 


क 
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दरिद्रता विनाक्षक साधनता 


यह साधना दीपावली के दिन ही सम्पन्न करने का विधान 
है, इस साधनामें निम्न सामग्री चाहिए-गंगाजल, अगरवत्तो; 
घी का दीपक, धूप, केसर, पुष्प । सन्तर निम्न है- 

ओं छी तालिके दरिद्र विनाशिल्ये हं फट्‌ । 

सर्वप्रथम साधक पूर्वै की ओर महु कर वैठ जाए, सामने 
किसी ताम्र पात्र मे श्रीफल रख दे मौर उस पर केसर से अपना 
नाम लिख दे फिर उपर्युक्त मन्व की सत मालाणएं फेरे 1 इसके 
लिए रक्त वणं मंग की माला का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

जब मन्त्र जप पूरा हो जाये तव साधक स्वयं उस श्रीफल 
कों दक्षिणा के साथ किसी गरीब भिखारी कों दान मेँदेदं।इस 
प्रकार दरिद्रता दानमे चली जाती हैः ओर साधक के वरम 
किसी प्रकार की दरिद्रता याअभाव का वास नहीं "रहता हे 1 
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गृहस्थ सुख सधन! 


गृहस्थ में अगर किसी भकार की कोर बाधा अथवा परेः 
शानी हो तो इस साधना से निङ्चय ही दूरको जा सकती. है । 
इसमे मंगल यन्त्र, दीपक, अगरबत्ती, धूप, केसर, रक्त पुष्प, 
इत्र । मन्त्र इस भ्रकार है-ओं श्रीं मम गृहे तुष्टं भव कंकावत्ये 
शिरो भव फट्‌ स्वाहा । | 
साधक आसन पर बैठ जाय ओर यहं ` चिन्तन करे किरम 
यह साधना गृहस्थ की बाधाओं को दूर करने के लिए कर रहा ` 
हे, इसके बाद रक्त वणे मुगे को-माला से उपर्यक्त मंत्र की पांच 
आलाएं फोर । जब जप पूरा हो जाय तब मंगल यन्त को अपने 
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घरमे रख दे, जव तक वह यत्त्र घरमे रहेगा, तव तक ५ 
मे किसी प्रकार की परेशानियां अथवा वाधाएं नहीं आ्येगी । 
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यट साधना कजा उतारने, अचानक धन प्राप्त करने, 
व्यापारःवृद्धि, नौकरी, पदोन्नति, आधिक उन्नति, रोग-मुक्ति 
आदि सभी कार्यो मे लाभदायक ह सामग्री इस प्रकार है। 

गगाजल का पात्र, अगरवत्ती, शुद्ध घी का दीपक, धूप, 
कृकुम फूल, केसर । . | 

मन््र-ओं महायक्षाय मम सर्वोन्निति सिद्धि देहि दापय 
स्वाहा। .. (५ 

साधक को चाहिए कि वह उत्तर दिशा की ओर मूख कर 
बंठ जाय ओर सामने दीपक, अगरवत्ती जला ले, फिर दद्राक्ष 
को माला से उपर्युक्त मन्त्र की सात मालाएं फेरे । 


स करने प्रर साधक के जीवन मे सभी दष्टियों से उन्नति 
ट । ॑ 


धीर सिद्धि 


द्वार की रात्रि मे जमीन को धोकर सवा सेर तन्दुल रखो 
¶२ एक दीपक आटे का बनाकर जला इसके 

| क उस दीपक करो सुगन्धित ृष्पों को माला पहनाओ, दीपक 
आगे पनि लग दलाय, मजमूआ इत्र कौ फुरेरी, देशी पान 

द देशौ षौ का हलुवा, मिठाई, पांच मेवा रखक्रर लोहवान 
र 1 धून) दो फिर किती स्त्री को परिवम को.ओर मुख करा के 
दीपक के समक्ष बाल खुंलवाकर वैटा ले फिर उसके सिर प्र 


= 
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पांच लोग रख दो तो मुहम्मदा पीर की सवारी आ जाएगी । 
सवारी के अते ही सुगन्धित माला वह्‌ मजमूञा इच, इलायची, 
प्च लवंग, पान वेरा सवारी को दे देवें । मत्र इस प्रकार है । 
ओं नमो विस्मयोहिरंहमान रहीम गजनी से चला मुहम्दा पीर, 
चला चला सवा सेर का तोसा खाय कौसाका धाव जाम सफेद 
घोड़ा सफेद लगाम उक्त पर चढ़े मृहम्मदा पीर नौसे पलटन 
आगे चले नौसे पलटन पीछे चले चल चल रे मुहम्मदा पीर, तेरे 
समान नहीं कोई वीर हमारे शतु को पकड़ता लाया । हाड हाड 
चाम नख सिख राम राम से लाव लाल रे ताइ्यां सिलार जिद ` 
पीर मारता पीटता उचाडता हथकड़ी पांव मे बेडी गले मे तौक 
उल्टी मुहम्मद चढाय ब्‌ख बलाय शीश आव मृहृम्भदा पीर, 
जल्द आव सवारौ गेरी बाली पड़ी है । जल्द आव सवारी पर 
सवारी कर खेल खश हो । 


भ्ण्डवद्धि के लिए | 

ओं नमो अदेश गुरु को जसे के लेहु रामचन्द्र कवृत ओसाई 
करहू राघ विनि कबूत पवन पूत हनुमत धाउ हर हर राव कूट ` 
मिरावन श्रावडइ अण्ड खेतहि श्राव अण्ड अण्ड विहण्ड श्रावड्‌ 
वाजं गभ॑ंहि श्रावड स्त्री कीलदहि श्रवड्‌ शाप हर हर जवरि हर 
ठर हर। ५ 

अण्डकोष को धीरे धीरे हाथ से मलते रहिये ओर मन्त्र 
उच्चारण करते रहना चाहिये अथवा रोगी को अभिमंतरित 
करके गंगाजल पिलाना चाहिए । ट 
नजर टोना टोटका दूर करने कामन 


. ओं नमो वज्र का कोठा वजश्का ताला वज मे्न्ध्या दस्ते ` 
द्वारा तहां वज्र का लग्या क्रिवाड। वज में चौखट वज म कील ` 
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जहां से आया तहां ही 
फर न सूरत दिखये हाथ को 


जाय जिसने भेजा वाको खाय हमको 
नाकः को सिर को पीठ को कमर 


` को छाती को जो जोली पहु॑वावे तो गुरु गोरखनाथ कौ आज्ञा 
-फ्रे शब्द साचा पिण्ड काचा फरो मंत्र ईइवरो वाचा । 
` इस मन्त्र को ३१ दिन तक प्रतिदिन २०८ मन्त्रजप धप 
दीप नैवेद्यादि सहित एकाग्रचित्त से करे इसके पश्चात प्रयोग में 
` लवं । | | 
सात कए का जल लाकर इस मन्न से. इक्कीस वार अभि- 
मंतित करे फिर रोगी को स्नान करावे तो जादू टोने का प्रभाव 


दूर हो जाता ह ।` 


कुत्ते फे काटे का सन्त्र 
जो कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसं इस्माईल योगी । 
इस्माइल जोगी का ञ्चावरा कृत्ता सोना डाद्‌ रूम का कुंडा । 


बन्दर नीचे रीछ वजावे सीता वटी ओषध नटे कूकुर का विष 
हरहि भागे । शब्द साचा पिड काचा फरो मन्त्र ईरवरो वाचा ।' ` 


उपरोक्त मंत्र का उच्चारण ,करते हृए कृत्तं ने जहां परं 
काटा हो वहाँ पर क्ञाड़ तो विष उतर जाता हं । - 


सपं भगाने का मन्न 


सर्पापिसपं भद्रं ते दुरं गच्छ महाविष । 

, जनमेजस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ हं फट्‌ ॥ ` 

इस मन्त्र से २११ बार तिल घी की आहति खेरकी लकड़ी 
से करना चाहिये, इसके प्रभाव से सपं भय नहीं रहता । | 


चमत्कारी मन्त साधना 3५ १९१ 


स्तस्मन बन्ध 
ओंवंवंहुहुंहुंघ्रीठःठः। 


, ` इस मन््रको सिद्ध करनेके बाद ही इसका प्रयोगर करे । 
निगोही के वीज को ३१ वार अभिमन्वित करके जिस व्यक्ति 
` पर फेका जावे वह निश्चय ही स्तम्भित हो जाता है । इसका 
प्रयोग रविवार या मंगलवार कोही करिया जाए तो इसका 
अभाव अधिक दिखलाई देता है । 


वक्षोकरण मन्त्र 
ओं नमो सवं जीव वशङ्कराय कुरु कुर स्वाहा । 
पहले से पहले सिद्धि के लिए सन्त्र का सवा लाख जप करना 
पड़ता ह । तत्पद्चात्‌ पुष्य नक्षत्र मँ पुनर्नवा फी,जड लाकर उसे 
३१ वार अभिमन्त्रित करे ओर अपनी दायीं भृजामेर्वधिलें। 
इस प्रकार वशीकरण होता है । | 


पुष्य वक्लीकरण 


फूल एूले फूलों की डाल वो फूल वीने लोना चमारिन एक 
फूल हंसे एक फूल बेहया नारसिंह के वसे जो कोड ले फूल की 
बास वो अवे हमारे पास डगर कुँ पनघट बैठी हो उठा ला 
, . सोवत हो जगाला ठठ हो चला ला, मोह के मेरे पास न लाये 


तो सच्ची मोहनी न कहाये दुहाई लोना चमारिन की आन वीर 
मसान की । 


उपरोक्त मन्त से पुष्प को अभिमन्त्रित कर जिस किसी स्त्री ` 
को सुधा दिया जाये वह॒ पीडित हो . जाएगी । परन्तु यह सव 
करने के वाद लोना चमारिन को एक नारियल ओर पाच छृहारे. 


` भेटदे। | 10 


| दो ग्द ७०००००७००० | | 
" यँ तो यन्व-मन्व-तन्त्र विज्ञान में अनेक रहस्य र ह 
मन्वों का संसारं तो एकदम अनूठा है । मंत्र विज्ञान में 
-साधना का विधान प्रचुरता से मिलता है, इसके 
शनरुमारण, अपहरण, रोगादि उत्पन्न कर्म, वशीकरण, उच्चा 
टन सम्मोहन, गभंपात आदि की मेली क्रियाएं भी सम्भव 
पर यह सब तामसिक कायं ओर साधनाएं है \ एसे 
तमाम मं्र-तत्र-यंत्र दृष्टिगोचर हृए पर उनमें से अधिकांश को 
नहीं दिया गया । विद्वेष को मानव का सबसे बड़ा 
मानता हं । मैने जब त्न के क्षेत्र मे पहला कदम रखा था तदे 
की गयी प्रतिज्ञा का स्मरण आज भी है मली साधना नही, मेला! 
काम नहीं । इससे मञ्चे बड़ी शान्ति अनुभव होती है । तन्व ध 






कल्याण ओर सुख के लिए है, मारण, तारण, चारण, हारण > 
लिए बिल्कुल नदी है । इन सवसे दूर ही रहता हु । अतएव 
आपने इस पूस्तक मे देखा होगा केवल कल्याणकारी तन्त्रो-मन्वों 
काही चयन किया है । । | 
यह बात सवथा स्पष्ट रूप से समञ्च ले कि विना श्रद्धा, 
विवास गौर आस्था के कोई काय नहीं होता है । इन मंत्रों की 
साधना करने.से पहले यह गुण होना आवश्यक ही नहीं, अनि 
वायं भी है । विना इसके सफलता सम्भव नहीं है । | 
आस्था,. विश्वास, लगन, निष्ठो, पवित्रता ओर एकाग्रता 
के साथ करिया गया मंत्र जाप अवश्य फलदायी होता है ! इसके। 
सतिरक्ति योग्य मागं दशंक की खोज तो आपको करनी ही 
होगी । इस क्षेत्र मे आप न केवल आगे बढ़ वरन्‌ सफल भी हों 
मेरी यही कामना है | ~ 
तांनिक बहलः । 
तंत्र सबके लिए मिशन 
दूरभाष : २२२६३९३ डी-४, राधापुरी, कृष्णनगरः ¦ 
। (जमुनापार) देहली-५१ 
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छ मृत आत्माओं से संपर्क ओर,ॐशरिक सधना 
छ पराविज्ञान की.साधना ओर. 
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